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| | द्वातिरात्पत्तलिकाकथा-- बररुचिकृता | 


ॐ 3 2 ओ 126 अस 


बृहत्कथामञ्चरी (कादम्बरी)--बाणमट्क्रता 
28 ए 19 आ 310 


रामायणप्तारसङ्गहः-- वेङ्कटाचायकरत 
23 1 14 प्र-- जा 54 (युद्काण्डान्तः) 


| रेखमाटा--गणपतिराच्िक्रता (पत्रिका) 


28 ॥ 24 ग्र 38 अस 


| वासवदत्ता--सुबन्धुङृता 


8 7 49 आ 96 
20 7 47 आ 44 
23 ^ 34 ग्र 200 अस (सदीका) 


24.49 ग्र 104 जस 


247 प्रा. 


न्‌ कृ्यग्रन्थाः 


29 (~ 24 म्र 6. 
29 { 9 आ 38. 
` वासवदत्ताव्याख्या 
20 7 45 आ 48. 

24 ^ 9 प्र 10 (मावदीपिका). 

26 7' 27 प्र 120 अस. 

29 © 5 म्र 105 (त्रिविक्रमकृतः). 

29 1 9 आ 43. 

38 1 2 आ 188 (त्वदीपिका जगद्धरकृता). 
विक्रमाकैचरिरिम्‌--नन्दिकेश्वरकृतम्‌ 

22 1, 4 ग्र 30 अस, 
वेतारपञ्चविरातिः--क्ेमेन्द्रकृता 

11 (^ 24 दे 112 (२३ अध्यायान्तम्‌ ). 
28 7 16 म्र 66. 
रुकपप्ततिकथा 

19 }/ 23 आ 124 (३३ कथान्ता). 
हर्षचसतरिम्‌-बाणभद्कृतम्‌ (रङ्नाथकृतव्याख्या- 


युतम्‌ , [र 
8119 दे 1105 सं. 


णी 


(01) पद्यकान्यग्रन्थाः 


अच्युतरायाभ्युदयः--राजनाथक्रतः 
22 ^ 38 प्र 164. 


अन्यापदेशारातकम्‌--जगन्नाथपण्डितक्रतम्‌ 


8 ^ 86 दे 16 (८८ शकाः). 


अन्यापदेशङशतकम्‌-- नीटकण्ठदीक्षितकरतम्‌ 


22 (~, 6 ग्र 26 (अवतारिकायुतम्‌ ). 


9 ^ 23 प्र 36. 


33 4 1९ म्र ५9. 


अमस्करातकम्‌--(शोकराचार्य) अमरूकक्रतम्‌ 
8 7 55 दे 78 (वैमभूपालक्रतीकायुतम्‌ ). 


19 23 61 प्र 12 (९५ छोकाः सटीकम्‌ ). ` 


19 3 62 आ 208 (सदीकम ). 
19 2 63 ग्र 20 (सटीकम्‌ ). 


22 ¢ 42 म्र 81 (७४ रृखोकाः, सदीकम्‌ ). ` 
22 ¢ 43 आ 112 (८९ छोकाः, सटीकम्‌ ). 


22 ¢ 46 आ 6 (२२ इछोकाः). 


28 ¶ 27 म्र 124 (८० शोकाः, सटीकम्‌ ). 
24 ) 19 प्र 154 (सटीकं अतिशिथिलम्‌ ). 
24 7! 39 आ 78 (सटीकम्‌ ). 

26 1 6 आ £ (सटीकम्‌ ). 

27 पत 12 प्रजा 76 (७६ शोकाः, सटीक). - 


 . 2 ~ 46 आ 24. 


3042 28. 
31 £ ग्र 1}. 


जमस्करातकन्याख्या 


30 वआ 102.  _ 
33 1, 31 म्र 104 (गो्ठीपुरन्द्सूरिक्रता) ॥ 
24 ¶ 60 द्‌ 87 (कोकसंभवकृता). 


अन्यापदेशपञ्चाशत्‌--गणपतिद्ाच्िक्रता  अर्भकोमुदी वेङ्कटाद्रिचरतरिञ्याख्या)--श्रीनिवास- 


 8ए2प्र8. _ ` पण्डिताचा्यकता ` 
` अन्यापदेदाप्रस्तावः--जगन्नाथपण्डितक्रतः ` 80 © 68 आ 14 (३ सर्गाः). 
29 8 32 आ 18 ({ उल्लासः). अष्टादृशानान्दीटेखः 


30 ¶ 2 आ 28 (२ उदास). 11.704 दे 14. 


काव्यमन्थाः । ३ 


आन्धशब्दचिन्तामणिः कावङ्यष्टकम्‌ 
30 1 26 आ 27 (३ परिच्छेदाः). 21 1 70 म्र 1. 
आरीवादशतकम्‌--कदकिविकेतम्‌ (वान्छानाय- | काव्यम्‌ (अज्ञातनामकम्‌ ` 
कृतम्‌) 3 7 
1.4 6 दे 56. 1 ब 16 के 7. 
चदतुसंदारकाभ्यम्‌- काटिदासङ्ृतम्‌ । | किराताजुनीयम्‌-भारविङ्ृतम्‌ 
1122 वब ३ अस. = ५ 11 © 98 व 130 अस. 


षि 2‡ = 48 अआ 46 (सरकम्‌ ). 

कटिविडम्बनम्‌-- नीर्कण्ठदीक्षितक्रतम्‌ ` | ह ४ | 
22 15 आ 16 (१ सगः). 
20 ॥ 10 म्र 8. 703 न त 
24 7 2 त्र 14 | 2 1 आ 24 (७ सर्गे ३३ छोकमार 
हि ९ सर्गे १६ शछोकपर्थतं, सटीकम्‌ ). 

28 (5 म्र 9. 3 त 
83 प 10 म्र 16 29 8 34 आ 46 (१ सर्गः, सठीकम्‌). ` 
ध 29 1. 31 आ ॐ (६ सर्गान्तं, सटीकम्‌ ). 





1 30 च 20 आ 37 (५ सर्गादि, सटीकम्‌ ). 

1 30 1, 1 जा 90 (९-१० समौ, सट 

३4 © 1 अर 10. आ ९ १ ' सा।› सटाकेम्‌ ). 

30 1, £ आ 100 (३- सर्गाः सटीकम्‌ ). 
कविकण्टकोद्धारः 30 1, 22 जा 28 (९ सर्गः सटीकम्‌ ). 

22 ^ 9¢ आ 33 (जिरशन्दाकारान्तत्व- 30 1, 25 आ 20 (१५ सर्म, सटीकम्‌ ). 

निवेचनपयन्तम्‌ ). 30 1, 26 जा 32 (८ सर्गः, सव्याख्यः). 
कविकण्ठपाशः--पिङ्खखाचार्यक्रतः 31 ¶ 15 के 24 (१ सगः) 

39 3 3 आंगटं 9. 35. 33 दे 100. 
कविकपटीकरचना--रंखधरक्रता | करिराताजुनीयन्याख्या-मल्िनाथक्ृता (घण्टापथः) 
ॐ ८99 दे 24. | 21 © 30 आ 96 (१०-१९ सर्गाः). 
कविकल्पटता- देवेश्वरङृता 22 ‰ 15 आ 77 (१, २ सगौ). 

2 &© 11 आ 210. | 20 4 20 आ 116 (६८ सर्गाः). 


कविराक्षसीयम्‌---कविराक्षसक्ृतम्‌ (सुभाषितरतम्‌) । किराताजुंनीयन्याख्या--मटैकनाथक्कता (प्रसन्न 

ॐ 4 2 आ {19 (७४ छोकाः) पाहित्यचन्द्रिका) | 

99 + 26 6 दे ॐ8 (११ सर्गादि १४ सगे 

कान्तिमतीकल्याणम्‌ | ७ ररोकान्तं, १२ सर्गे ३०-३९ 
ॐ 1.4 म्र 40 (३०० शोकाः ) | रखोकवजम्‌ ). 


४ कान्यम्रन्थाः 


38 # 38 दे 33 (१० सगप्रखति १८ सग 


पयन्तम्‌ ) 


किराताजुनीयव्याख्या--देवराजक्रता 
40 ? 20 के 300. 


किराताजुंनीयग्याख्या--विद्यामाधवक्रता 
40 0 11 के 176. 


 कुमारप्तम्भवः--कालिदासक्रतः ` 

8 7 3३ म्र 207 (१-३ सर्गाः). 

22 ए 23 ग्र 24 (८ स्मः). 

22 1 24 आ 23 (६ सर्गे, २२ छोकपर्थन्तम्‌ ) 

24 0 15 ग्र 136 (१-८ सर्गाः). 
24 त्र 4 (१ सर्गे, २० छोकाः). 
29 8 31 आ 24 (२-५ सर्गाः). 

80 7 33 आ 74 (५-& सर्गौ). 
` 30 1 39 आ 48 (८ सर्गः, सदीकः). 
80 1, 85 आ 50 (७ सर्गः, सटीकः). 


 कुमारसंमवन्याख्या-- मदिनाथक्रता (सज्ञीविनी) 
21 ^ 59 आ £4 (१-६ सर्गाः) 


कुमारसंमवव्याख्या--अनन्तदेवक्रता 


265 दे 4 (२ सर्गे ९ शटोकादि 
४३ रेखोकान्तं, ३ सगे १२ श्छोकादि | 

६४ श्छोकान्तं, ¢ सर्गः, ६ सग. 

| कृष्णाम्युदयम्‌-तिम्मयज्व (भूपाल) कृतम्‌ 


 रउटोकादि ४३ ररोकान्तम्‌ ) 


कुमारप॑मवन्याख्या- नारायणङ्कता 
40 ¢ 20 के 108 (२ सौ 


कृष्णदूतम्‌--नारायणमद्क्तम्‌ 
4 ¢ 23 के 62 


कृष्णनुपनयोत्कषः-- श्री निवासकविक्रत 
9 29 क 8 


| कृष्णरानगुणरतमाटा--रामकरष्णक्रता 


| ष्णाम्युदयम्‌ 





कृष्णप्रभावोदयः--श्रीनिवाप्कविकरतः 
9 © 29 क 32. 
21 ^ 66 प्र 23. 
2 © 11 मा 48. ~ 


(मुवनध्र- 
दीपिका) 
9 © 29 क 417 (कर्णाटकरटीकायुता) 


| कृष्णराजूङ्गाररातकम्‌--नञ्जुण्डकविक्तम्‌ 


9 ~ 2५ क ‡0. 


 कृष्णटीटाभूषणम्‌--दत्तात्रेयकविकतम्‌ 


22 1, 19 आ 22 (८४ शोकाः). 

22 1, 20 आ 25 (१ सर्गः). 

86 1 5 दे 66. 
कृष्णविजयः--दाङ्करकविक्रतः 

40) 1) 2 के 10: 
कृष्णविरापसः--सुकुमारकविङ्रत 

22 1, 7 प्र 85 ({१-२ सगौ, सन्याख्यः). 

22 1. 16 ग्र 4 (१ सगः, २ सर्गे ४४ 

 इठोकाः). ` ` ॥ 

कृष्णविरापकाव्यम्‌--पुण्यको रिक्तम्‌ 
24 { 2 आ 188 (१-११ सर्गाः) 


22 1, 8 अ 28 (सटीकम्‌ ) 


| करृष्णाभयुदयम्‌---वरद्राजयन्वक्रतम्‌ 


22 1 15 प्र 74 (५ सगं २७ शटोकादि द 
. ७ <; १२; १३; १४, सगे 
रटोकाः) | 


88 ७ 9 दे 355 


- कष्णोदन्तः--भाप्करङ्ृतः 
34 ¢ 20 के 56 
को किरपन्देशः--नुसिद्यक्त 
21 ^ 4 म्र 30 (८० शोकाः) 
30 20 म्र 29 (३८ श्टोकाः) 
गङ्गाधरविनयः--वेङ्कटसुन्बकरृतः 
| ति 17 म्र 24 (१ समः) 
गङ्गावतरणम्‌--नीरकण्टदीक्षितकृतम्‌ 
3 4 म्र 64 


गुणदोषदपणम्‌---कपारिक्रतम्‌ 

10 # 29 दे 28 (७ दराकान्तम्‌ ) 
मो विन्दचरितम्‌ | 

40 08 31 के 110 


घ्रटकपेटयमककान्यम्‌--घटकपैटक्रतम्‌ 
9५५ म्न 
39 8 8 आंगट 5 


 चण्डीरहस्यम्‌--नीटकण्ठदीक्षितङ्कतम्‌ 
ॐ 1: 


| चमत्कारचन्द्रिका--कविकणपूरगोखामिक्रता 


5 85 ओ 243 
 चमत्कारचिन्तामणि 

29 ~ 11 आ 20 
चाटु-छोका ध 

30 1 30 ब्र 4 (८ कोकाः) 
 चोरपन्नाशत्‌--सुन्दरराजङ्ृता 
1] 10 ब 10 


जयतीर्थविनयः--संकर्षणाचार्य्कृत 
8702 दे 30. 


काव्यम्रन्था | ॐ ५ 


तुरगशतकम्‌--ङष्िकविकरतम्‌ (वाञ्छानाथक्कृतम्‌ ) ` 
| 1 ^ 6 दे 29. (५० शटाकान्तम्‌ ) 


` | तुरंगशतकम्‌--गणपतिशाछिङतम्‌ 

8.7? 24 ग्र 10.. 
दारुकावनविरापः--रत्नाराध्यगुरुकरृतः ` 

33 व 14 ग्र 4 (१० अध्यायान्तम्‌ ). 
दिव्यसूरिचरितम्‌--गरूडवाहनाचार्यक्ृतम्‌ 

21 1. 41 प्र ३0 (७, ८ सगौ). 
धमविनयः--शुङ्धमूदेवङ्ृतः 

36 7 41 दे 106 (सटीकः) 
| घातुकाव्यम्‌--वासुदेवकृतम्‌ 
40 ए 29 के 304 (करष्णापणन्याख्यायुतम्‌ ). 





| घातुकाव्यव्याख्या-- नारायणशिष्यङ्ता 


40 0 19 के 220. ` 
40 © 24 म्र 116. 


नरोदयः--कालिदासक्रतः 
25 1 2 ग्र 65 (१ उच्छरुसः २ उच्छरसे 
२४ रटोकाः) (अतिरिथिलम्‌ ) 
26 1 14 म्र 54 (१, २ आश्वासौ) 
28 ^ 41 ग्र 49 (सन्याख्यः). ` 
28 ^ 49 आ 20 (४५ शछोकाः, पदच्छेद्‌- 
[ि सहितः) - 
28 ^ 58 ग्र 11 (१. आश्वासः) 
39 8 2 अग्टम्‌ 26. 


लोदयव्याख्यां (नरोदय विरहं ) 
28 4 4 म्र 63 


नागङुमारकाव्यम्‌ ` 
86 ^+ 8 ग्र 9. 


काव्यश्मन्थाः 


नारायणङ्घतकम्‌--विद्याकरपुरो हितछृतम्‌ (पन्या- 


ख्यम्‌ ) 
88 ^ 17 ओ 107. 


नारायणीयम्‌--नारायणमद्रकृतम्‌ 


24 (! 4 के 288. 
28 ( 4“ म्र 42६. 


 नैषधकान्यम्‌-- श्रीहषकरतम्‌ 


8727 प्र 23 (७, ८, ९; सर्गाः). 
8 ? 30 प्र 140 (१ सर्गः, द्राविडीयुतः). 
873] म्र 314८२ 


99 27 


19 प्र 7 प्र110 (२, ३ सगौ, सव्याख्यम्‌ ). 


19 {ए 10 त्र 13 (७ सर्गः). | 
19 14 58 जा 50 (८ सगः, सन्याख्यम्‌ ). 
19 1 64 जा 16 (३, 8 सगौ). 
207 ॐ0 प्र १८१ सर्गे ४० शोकाः). 
22 1 54 प्र 21 (१ सगः). 
23 ^. 4 आ 88 (९ सगः; सन्याख्यम्‌ ). 
23 ^ 38 आ 56 (४ स्मः, सव्याख्यम्‌ ). 
23 8 1. आ 46 (३ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
28 8 9 आ 86 (१० सगः, सन्याख्यम्‌ ). 


28 8 44 आ 52 (१९ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
28 ? 45 आ 66 (१ सगः, सन्याख्यम्‌ ). 
28 ए 54 आ 50 (& सगः, सव्याल्यम्‌ ). 

23 ¢ 19 आ 62 (१४ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 


26 2. 24 ग्र 31 (१ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
26 1 2 प्र 140 (२, ३; ६ सर्गाः, सव्या 
ल्यम्‌). ष 


| 
26 1 86 प्र 108 (१, ६, ७ सर्गाः, | 
| | 

हि 


| सव्याख्यम्‌ )* 
27 ? 33 म्र 19 (१२ सगः). 


71 68 प्र 14 (ऽसे ष्टर्‌ छेकाः). ` 


28 © 78 म्र 26 (११ सर्गः). 

28 ¢ 79 अ 37 (१-& सर्गाः). 

28 1) 1 प्र 128 (१-६ सर्गाः). 

28 1) 6 आ 187 (१- सगपयन्तम्‌ ). 

28 1) 8 प्र 78 (२-६ सर्गाः). 

28 1) 9 प्र 76 (७ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

28 7 10 म्र 185 (१-&£, १३ सर्गाः). 

28 1) 11 ग्र 27 (१३ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

28 1) 16 ग्र 7 (१३ सगः). 

28 1 16 प्र 20 (१३ सर्गे २६ छोकाः 
सव्याख्यम्‌ ). 

28 1 18 प्र 156 (११-२१ सर्गाः). 

28 1 19 प्र 28 (१-३ सर्गाः). 

28 1) 20 ग्र 110 (१-७ सर्गाः). 

28 1) 21 म्र 15 (५ सगः). 

28 7 22 आ 24 (१ सर्गः). 

28 1 23 आ 39 (१-३ सर्गाः). 

28 1 24 म्र 75 (१-३ सर्गाः). 


28 7 25 आ 20 (३ सर्गः). 


28 1 26 ग्र 16 (१ सर्गः). 

28 1) 27 प्र 48 (१, २ सर्गौ). 

28 7 28 आ 54 (१, > सगौ). 

28 7) 3ॐ ग्र 68 (१, ३ सगौ). 

28 7 31 प्र 44 (१, २ सगौ). 

28 7 36 ग्र 100 (१, २ समीं, सव्याख्यम्‌ ). 
28 1 38 म्र 68 (९ सर्गः, सत्याख्यम्‌ ). 
28 1 41 म्र 86 (१, २, ५ सर्गाः). 


28 7 42 म्र 35 (१, ३ स्मौ). 


28 1 49 प्र 72 (३-८ सर्गाः). ` 
28 ) 50 ग्र 31 (२ समः, सटीकम्‌ ). 
28 1) 56 म्र 94 (१० सर्गः, सटीकम्‌ ). 


28 7 61 प्र 154 (२, ३ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 


कव्यप्मन्था | 


28 6 ग्र 15 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ` 28 7 44 त्र 24 (ज स्मः). 
० 8 27 आ 66 (& सर्गः, सटीकम्‌ ). 28 12 4 प्र 90 (&-८ सर्गाः). 
29 10 आ 130 (१, २ सगौ सटीकम्‌ 28 > 46 आ 36 (२ सर्मः) 
29 पत 10 आ 80 (१-७ सर्गाः २ सर्गे 28 1 47 आं 68 (१ सर्मः) 
१५ छोकान्तं ७ सर्गे ९१ छोकान्तं च. 28 48 ग्र 68 (२ स्मः) 
<9 + 8 आ 169 (१, २ सौं सटीकम्‌ ). 28 1 52 म्र 38 (८ सर्गः). 
29 1, 20 आ 12 (२ सर्गः 8 28 1) 57 प्र 70 (११ सगः). 
29 + 34 आ 120 (१७-२२ सर्गाः). 29 ^ 4 आ 82 (२०-२२ सर्गाः). 
29 4 20 आ 120 (१ १ सर्ममारम्यान्तम्‌ ). 29 38 4 आ 46 (९, १० समौ) 
30 20 म्र 16 (१ सगः). 2१ ¢ 7 अ 236 (१-९ सर्गाः २, 
30 ¶ 40 आ 188 (१-१२ सर्गाः). : सगवजम्‌ ) 
0 ‰ 3 आ 94 (१- १० सर्गाः). 29 - 20 आ 48 (२ सर्म). | 
30 1, 4 आ 106 (२-५ सर्गाः). 29 1 4 आ 330 (१, १२-१९ सर्गाः). 
44 1 28 प्र 1268 (मह्दिनाथव्याख्यायुतम्‌ ). 29 + 10 आ 68 (१, ९ सर्गौ). 
32 ¢ 109 दे 60 (१- सर्गाः). 29 4 2 आ 76 (७, ८, १० सर्गाः). 
85 © 112 दे 108 (९ सरगान्तम्‌ ). 30 . 5 आ 206 (8) &-१० सर्गाः). 


30 7 14 आ 66 (७, ८ सगौ). 

30 4 28 आ 38 (१० सर्गः). 

30 ए 17 आ 233 ({-५ सर्गा). 

36 ? 8 दे 68 (१ सगे ३० शछोकप्रभरति 

26 7 44 गर 39 (१ स्मः १४१ रकोकपयन्तम्‌ ). - 
| | भ्र {९ समः). ख्य मि | | 

9 व्य्‌ ज्नम्‌ )--श्रीकण्ठनारायण- 

28 8 ॐ म्र 22 (१३ सगः) ५०५ (सिद्धाज्नम्‌ ) --श्री | 
28 1 4 प्र 24 (१२ सर्गः). 

28 7 11 प्र 97 (१३ सरमः). व क| 


]) 5 0 ¢ 64 दे 58 (३ सर्गः) 
28 7) 13 आ 40 (२ सर्गः). । 

< 39 ( 66 दे 15 सगः). 
28 1) 15 प्र 26 (१३ सगः) द्‌ (२२९ ) 


नेषषव्याख्या (नीवातुः)- मद्धिनाथक्कता 
23 3 14 म्र 160 (१ , ५ सगौ). 
26 1 29 प्र 54 (६ स्मः). 
29 प 36 प्र 28 (७ सर्म). 


28 7 38 म्र 234 (१-३ सर्गाः). नेषध्याख्या (पद्वाक्यार्थपश्चिका) 

28 1) 34 म्र 84 (११ सर्गः). 40 ए 1 के 318. । 
28 1) 35 प्र 60 (€ सर्गः). | 40 8 25 के 260 (आदितः पञ्चमसर्ग- 
28 1) 39 आ 72 (४ सर्म ) पयन्तम्‌ ). 


28 1) 48 आ 105 (३, ४, १३ › १४ | पञ्चरलम्‌ (घ्राक्रतम्‌ ) 
सर्गाः) ॥ 9५५ म्र 8 


छ र काव्यम्रन्थाः 


पद्चिनीपरिणयः--अष्टावधानिवेदान्ताचा्यक्ृतः 
28 7 38 म्र 88 (११ सर्गपयेन्तम्‌ ). 
पयचूडामणिः--वुद्धघोपाचाय॑क्रतः 
91 दे 178 
पादुकापहखम्‌- वेदान्ताचाथंक्तम्‌ 


) { 1 ग्र 186 (२६ पद्धयन्तम्‌ ) 
33 { 29 मर 187 । 


पुष्पबाणविराप्तः --काटिदासङ्खत (द्राविडीयुत 1 


28 { 43 प्र 20 (१० छोकाः). 

33 1९ 33 आ 26. 

प्रशस्तितरङ्ग 

11 2 दे 6 (सरीकः) 

प्रशनोत्तरपद्धतिः (माचिका) ` 

19 4 18 ग्र 4 (१८ इटोकाः). 

प्रभ्नोत्तरमालिका--श्रीनिवापकविकता 
. 9 29 क 15 (सटीका) 

 बाटमागवतम्‌ ४ 

80 1 26 आ 48 (१, २ समौ 

39 ‰ 51 आ 60 (५ सर्गान्वम्‌). 


` बाटमारतम्‌--अगस्त्यपण्डितक्ृतम्‌ 
23 ^ 33 म्र 10 (१ सगः) 


33 {ए 2 प्र 206 (१, २, ७- १९. सर्गाः). 


 बाठरामरप्तायनम्‌-ङृष्णराशिङ्ृतम्‌ 
8 ¶ 24 के 19 (१, २ सगौ) 

बृहत्कथामञ्जरी-कषमेन्द्रकृता 

 , 24281 के 403 

- . 40 8 17 के 540 

 भक्तिवघेनरातकेम्‌--त्रह्यदत्तक्रतम्‌ 

4 8 28 के 12 





भद्धिकान्यम्‌- मच्कितम्‌ 
11 0 26 ब 44 


| मद्टिकान्यव्याख्या (घवेपथीना)-- मद्धिनाथक्रता 


28 }/ 41 आ 320 (८-२१ सर्गाः) 
33 प्र 17 आ 550. 


महटश्रातक्रम्‌-भह्टङक्ृतम्‌ 


23 प्न 29 ग्र $ (३३ शोकाः). 
40 (1 8 के 28. 


| भागवतमारतरामायणसरारः-- चिदम्बरफविकृतः 


 (अरनतनारायणङ्ृतन्याख्यायुतः) 
84 1 35 म्र 144. 


भागवतामृतम्‌ 


11 7 110 ब 31 अस (स्टीकम्‌ ) 


| भामिनीविरासः--जगन्नाथपण्डितक्कतः ` 


9089 दे 3 


| भारतरामायणमभागवतसरार 


27 ¢ 20 प्र 108 ({ सगः सव्याख्यः) 


भ्रमराष्टकम्‌--कारिदासक्ृतम्‌ 


11 23 ब 


मध्वविजयः-- नारायणपण्डिताचायङ्ृतः 


11 1) 123 द्‌ 96 (१२ सगपयन्तम्‌ ) 
11 7 29 दे 308 (^-१३, सव्याख्यः) 
117 32 दे 118 (६, १६ सर्गौ, सव्याख्यः) 


| | मध्वविनयटीका (मन्दोपकारिणी) -- रोषाचायद्ृता 


8 1) 3 दे 96 


` | मयूरसन्देशः-रज्ाचार्क्ृत 


` 27 40 म्र 20 (८२ छोकाः) 


| मर्यनापरिणय ॥ 
` 249 28 के 12 जस. 


कन्यप्रस्थाः 


महानाटकमसुधानिषिः इम्मडिदेवरायकरतः 
40 ? 1: म्र 99 (बार्काण्डप्र्रति युद्धकाण्डे 
६८ इरोकाः) 


महिषरातकम्‌-ऊुद्िकविक्रतम्‌ 

20 1 1 ग्र 43 (वन्छेश्वरसुधीक्रतर्केषार्थ- 
चन्द्रिकायुतम्‌ ) | 

2८ + 4 प्र 35 (सानुक्रमणिकम्‌ ) 


माघकान्यम्‌ (रिुपाखवधः) माघकविङ्ृतम्‌ ` 
5 £ 4 म्र 62 (१ सर्गः, द्राविडीयुतम्‌ ). ` 
५ 7 प्र 86 (४, ५ सर्गौ, द्रायिडीयुतम्‌ 
2 + 4 मआ4 (४ सरग, १७ छोकाः) 
22 ¢ 92 प्र 76 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ) 
22 4 25 आ 58 (४ सर्म + सटीकम्‌) 
23 ^ 13 प्र 90 १२, १३ सगो, सटीकम्‌ ) 
23 ^ 17 आ 40 (७, €, € सर्गाः). 
23 ^ 39 आं 84 (२-६ सर्गाः) 
23 1 2 आ 64 (१३ सर्गः, सदटीकम्‌ ) 
५ + 1 अआ 66 (& सर्गः, सटीकम्‌ ) 
2० 8 23 आ 68 (८ स्मः, सटीक्षम्‌ ) 
23 $ 27 ज 38 (१३ सरग सटीकम्‌ ) 
` 2 3 ॐ त्र 208 (१२-१६ सर्गा 
|  सटीकम्‌ ) | 
, 23 © 6 आ 50 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ) 
231 12 ग्र 20 (३ समः) | 
29 ^ 59 ग्र 16 (२ सर्ग ) 
28 ^ 68 ग्र 191 (४-६ सर्गाः, सटीकम्‌ ) 
| ४.8 2 प्र 48 (९ सगः, सटीकम्‌ ) 
29 ¢ 42 म्र 15 (४, & सर्गौ) ॥ि 
28 0 ३ प्र 70 (५ सर्मः, सटीकम्‌ ) 
28 7 34 म्र 69 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ) 
` 2603 प्र % (इसर्मः). 


। 


~--------------------*--*~-------~----- ------------------------------- + --------------------------------------------~------------~-------~~--------- ०० 4 


~~~ ---~--~-----~-------------~. 


26 7 19 प्र 50 (१, ८ सर्ग) 


` 26 ¢ 4 प्र 18 (४ समः) 


26 © 2 म्र 48 (३ सर्मः, सटीकम्‌ ) 
20 © 8 ग्र 154 (३, £ सर्म, सटीकम्‌ ) 
26 च 25 प्र 18 (४, ५ समी, सटीकम्‌ ) 


| 20 ? 9 प्र 15 (& सर्गः, सटीकम्‌ ). 


27 ? 10 प्र 47 (१, ४, ९ सर्गाः). 
27 # 11 ग्र 12 (र सर्गः, सटीकम्‌ ). 
2८ + 12 प्र 20 (२ सर्गः) 

20 ? 13 प्र 29 (१८, २० सगौ) 


2 # 14 म्र 50 (र्‌ सगः, सदीकम्‌ ) 
` 20? 15 व्र 28 (५ सगः) 

27? 16 प्र 28 (४, ७ सर्गौ). 
 -2 7? 17 जा 81 (१-९ सर्गाः). 
277 18जा 36 (१, ३, ४,६., १३ सर्गाः). 


2८ ॥ 19 मा 46 (१, ३, 9 सर्गाः) 
2८ # 20 म्र-भ 86 (१, २, ४-७, €९- 
| १४ सर्गाः) | 


27221 त्र 24 (१८, २० सर्गौ) 


27 7 22 प्र.85 (७ सरमः) 


2? 283 पग्र 6 (१ सर्गः) 


2८ ¢ 24 प्र 11 (६ सगः) 
2८ + 25 ग्र 9४ (१-७ सर्गा 


` 2८ 7 26 ग्र 10 (८ सगः). 


27 ए 28 म्र 25 (८, ९ सौ). 
27 + 29 चर 8 (ष सगः). 


27 7 31 आ 21 (३ समः). | | 
` 93412 (जसः). . ` 
27 ए 37 ग्र 116 (३-१२ सर्गा 
977 39 म्र 18 (६ सर्गः, सर्दीकम्‌ ) 


27 7 40 म्र 37 (२-४ सर्गाः) 


27 ए4्ाप्र 12 ५, १२ समौ). 


दधः ` काव्यग्रन्थाः 


27 7 42 म्र 9 (१ सर्गः). 

27 ए 43 प्र 24 (३, ७-९, सर्गाः). 
27 7 44 भ्र 28 (२ स्मः). 

27 { 45 ग्र 22 (३ सगः, सटीकम्‌ ). 
27 7 46 ग्र 36 (३ सगः). 

27 ए 47 आ 42 (४, ८, € सर्गाः). 
27 ए 48 म्र 81 (१० सर्गः, सटीकम्‌ ). 
27 7 51 आ 46 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
27 ' 52 प्र 15 (१, २ सगौ). 


27 7 53 व्र 48 (५ सर्गः, सदीकम्‌ ). ` 


7 ए 54 प्र 57 (४ सैः, सटीकम्‌ ). 
27 ए' 58 ग्र 18 (१, २ सर्गौ). 
27 ' 56 ग्र 28 (१, २ सगौ, सटीकम्‌ ). 
27. ए 60 आ 20 (१ सगः, सटीकम्‌ ). 
27 61 म्र 55 (२, 8, ९ सर्गाः). ` 
27 © 1 म्र 88 (१, «^ सगौ, सटीकम्‌ ). 
27 © 4 ग्र 21 (< सर्गः, सटीकम्‌ ). 
27 © 5 आ 128 (४, ९ सगं, सटीकम्‌ ). 
 27&9 ग्र 11 (४ स्मः). 
27 च 10 ग्र 22 (१० स्मः). 
27 1 68 म्र 16 (३ स्मः). 
29 5 ग्र 100 (१-३, ७, <, ११ सर्गाः 
. सटीकम्‌ ). 
9 त्र 12 प्र 13 (१० सगः). 
29 {९ 15 आ 103 ({; २, ६१२ 
सर्गाः). 
50 1, 13 आ 6 (१ सगः) 
माधक्रान्यव्याख्या (पवेङ्कषा) मदिनाथकरता 
23 © 50 म्र 116 (२-६ सर्गाः) | 


26 7 20 अ) 34 (८ सर्गे २२ छेक प्रभृति | 


 सगेपरतिपयन्तम्‌ ), 
2८ + 2 आ 36 (६ सगः). ` 


27 7 36 म्र-आ 186 (२, ३) ५; ६ सर्गाः). 
27 ए 49 ग्र 20 (५ सगः). 
27 7 50 आ 170 (१ -<^ सर्गाः). 
27 ] 57 म्र 63 (३ सगः). | 
27 ' 58 ग्र 60 (३ स्मः). 
27 ए 59 म्र 24) (४&-& सर्गाः). 
27 & 2 आ 38 (£ सर्गः). 
27 © 3 प्र 150 (३, ६, ७ सर्गाः). 
27 & 6 ग्र 190 (१, २ सगौ). ` 
27 & 7 प्र 141 (३, ४, ७, ८ सर्गाः). 
27 @ 8 प्र 69 (४ सगः). 
27 @ 10 म्र 86 (१० सर्गः). 
29 ¢ 11 आ 10 (६ सगः). 
29 0 34 म्र 142 (५, ६, १०, ११ सर्गाः). 
29 प्र 1 प्र 88 (७, ८ सर्गौ). 
30 1. 15 आ 34 (१२ सर्गः). 
39 1, 28 आ 24 (१६ सर्गः). 
माघकाव्यन्याख्या--देवराजङ्ृता 
4) © 2 के (4. 
मुङन्दविटाप्ः--नील्कण्ठदी्षितक्रतः 
33 © 4 प्र 24 (आदितः ४ सर्गे १५ छोक- 
पयन्तम्‌ ). 
39 ) 1 दे 75 (आदितः ४ सगे १५ छोक- ` 
पयेन्तम्‌ ). 
मुद्राराक्षसकथापम्रहः 
27 {उ 2 आ 3. | 
2 29 त्र 5 ({१५ छकाः). 
मुद्रारा्षपकथासारः 
24 ^ < म्र 30. 
मेघसन्देशः (मेघदूतम्‌ ) कालिदाक्रृतः 
8 £ 3 ग्र 160 (५१ छोकाः) द्राविडीयुतः. 


19 ^ 38 ग्र 20 (१५ शोकाः). 
19 4 59 म्र 54 (१ सर्गः, सटीकः). 


19 1 22 आ 2 प्रूवमेघे २२ शछोकप्रभृति 


२६३ शोकपयन्तम्‌ ). 
19 14 64 आ 32 (१ सगः). 
22 7 50 आ 1. 
23 ^ 2 ग्र 180 (सदीकः). 
27 7 37 ग्र 13 (१ सगः). 


2 त 11 आ 86 (१ सगः, सटीकः). 


27 ~ 38 आ 101 (सदीकः). 
प 4 ग्र 118 (सरीकः). 
27 च 82 प्र ५: (सटीकः). 


27 प 53 म्र 16 (आदितः ५४ छोकाः). 


११ 


मेघम्तन्देशन्याख्या 


34 1, 39 दे 106 (पवेमेघे ६४ शछेोकग्रभृति 
उत्तरमेघे ९० शछोकपयन्तम्‌ ). 

38 # 26 द्‌ 20 (आदितः €; २५-३४ 
छोकपयन्तम्‌ ). 


यमकरल्लाकरः--श्रीवत्साङ्कमिश्ङ्ृतः 


22 {ए 23 मा 129 (< उच्छरसान्तम्‌ ). 


यरोधरकान्यम्‌--वादिराजसुरिकृतम्‌ 


10 { 15 म्र 9. 


यादवराघवीयम्‌--वेङ्कटाध्वरिकरतम्‌ 


2८ [ 36 म्र 6 
34 ¢ 10 म्र 48. 


27 & 84 म्र 16 (आदितः ६४ शोकाः) 

27 प 55 आ 24 (३४ छोकप्रशरति प्रति- 
पयन्तम्‌ ) | 

29 1.31 आ 56 (२ सगः, सटीक). 

30 1 8 आ 104 (१ सर्गः, सटीकः). 

34 31 दे 52. | 

88 7 39 दे 60. 

39 23 † आग्टम्‌ 19. 


यादवाम्युदयः- वेदान्तदेरिककतः 
० 1 29 दे 851 (२, ३, ७, ९, १४ सर्गाः, 
सटीकः). | 
27 131 ग्र 34 (१, २ सगौ) 
21 1 22 म्र 21 (१ सगः). 
27 1 38 ग्र 14 (१ स्मः). 
27 [ 34 म्र 8 (२ स्मः). 
27 1 44 म्र 62 ({ समैः, सटीकः). 
21 1 46 ग्र 19 (४ सगः). 
27 1 46 प्र 41 (३, ४ समो). 
युषिष्ठिरविनयः-- वासुदेवतः 
2/ 1 92 ग्र 8 (५७ छोकाः). 
71 0 म्र 50 (५) & आश्वासौ) 5५ 


मेघप्न्देशब्याख्या (सञ्जीविनी) मदिनाथक्रता 

23 8 10 म्र 108. 

28 प 15 म्र 151. 

26 1) 20 प्र 200. 

27 [1 39 आ 65 (पू्वैमेघे २० छोकप्रएति 


्रन्थपूतिपर्यन्तम्‌ ). ` | 40 8 21 के 458 (सव्याख्यः, ७ आश्वास- 
27 पत 54 प्र 84 (लमेघे ९० इटोक- पयन्तम्‌ ) । 
पर्यन्तम्‌). युधिष्ठिरविनयन्याख्या--शोकनाथकङृता 


30 4 28 आ 50 (उत्तरमेघः). 
30 ¶ 31 आ 72 (१ स्मः). 


10 7 21 दे 237 
27 1 57 ग्र 424 (नाटच्युत्पत्तिकारी) 


९१२ 


कान्यभ्रन्थाः 


40 © 8 के 400. 


रघुनन्दनविरापः--वेङ्कटाचायकृतः 
38 व 1 ग्र 200 (१९ सरगान्तः). 


रघुवंशः--काटिदासङृतः 


8 © 5 दे 42 (१ सगः, सटीकः). ` 
8 ¢ 6 दे 86 (३ सगः, सटीकः). 


६8 7 28 म्र 185 (१- सर्गाः, द्राविडीयुतः). 


8 7 29 प्र 338 (१, २ सगौ, महदेवसूरि 
कृतद्राविडीयुतः). | 

8 ए' 32 प्र 162 (४, ९ सगौ, द्राविडीयुतः). 

9 ?' 82 ग्र 12 (१४ सर्गः, सटीकः). 

10 8 28 दे 825 (सटीकः). 


10 7 25 दे 42 (९ सगः, सरीकः). ` 


20 0 1ग्र 18 (१ सगः, सटीकः). 
20 1 40 आ.2 (४ सगैः). 
21 7 20 म्र 13 (६ स्मः). 


28 4 5 आ 56 (११ सर्गः, सरीकः), 


28 ^ 18 आ 48 (३ सर्गः, सटीकः) | 
23 ए 19 आ 82 (१२ सगः, सटीकृः) 
23 8 20 आ 38 (५ सगः, सटीकः) 

23 2 34 आ 46 (३ सगः, सटीकः) 


23 ए 42 प्र 128 ({-११ सर्गाः). | 


28 © 18 आ 18 (११ सर्गः) 


23 7 8 प्र 20 (१० सर्गः) 


24 ^ 28 के 246 (१-९. ८-१३ सर्गाः 
24 ( 6 म्र 36 (१, २ सगो) | 


24 7 29 म्र 1: (२ समः) 

. 28 8 2.म्र 19 (€ सगः) 

26 8 87 प्र 32 (४-& सर्गाः) 
` 26 8 1 प्र 40 (१, ६ सर्गौ) 


26 ए 28 प्र 15 (५ सगः) 


26 © 8 ग्र 91 (५, ६, ७, € सर्गाः) 





26 ¢ ॐ त्र 44 (२, 8, ५ सर्गाः). 


26 # 41 प्र 6 (१ सर्गः). 

26 7 7 ग्र 22 (४ समे). 

26 7 25 ग्र 15 (र सर्गः). 

26 7 47 प्र 6 (९ स्मः). ` 
27 © 20 म्र 26 (३, ५ सर्गौ). 
27 7 68 प्र 40 (२, २ सगौ). 


27 7 68 प्र 76 (२, ३ सर्गौ, आंघ्रटीका- 


युतः). 
27 [ 61 ग्र 58 (१-३, ९-११ सर्गाः). 
27 1 62 प्र 10 (१० स्मः}. 
27 [ 6 ग्र 104 ({-, ९-१२ सर्गाः). 
27 [ 66 प्र 177 (१-ष्ट, &, ७, १०, 
१२-१९ सर्गाः). 
27 1 67 प्र 12 (१० सर्गः). 


27 1 70 प्र 17 (८ सर्गः). 
27 7] प्र 10 (५ सर्गः). 
27 [ 74 प्र 75 (१-३, ९, ६ सर्गाः). 


7 1 77 प्र 90 (र, ४-११ सर्गाः). 
27 ¶ 2 ग्र 38 (८ सगः, सटीकः). 

27 ¶ 8 ग्र 36 (१, २; ३ सर्गाः). 

27 ¶ 6 आ 48 (€ सर्गः, सटीकः) 
27 व 7 ग्र 128 (१, ५ सर्गौ, सटीकः) 


व 8 म्र 12 (५ स्मः) 

` .2¶ 9 आ 46 (६ सर्गः; सटीकः) 

27410 त्र 22 (र्‌, ३ सर्गौ) 

| 29 & 1 आ 44 (९ सगः, सटीकः). 

- | 29.4.38 जा 56 (६ सर्गः सर्दकः). ` 
| _ 29.28 23 आ 132 ({-३, ६-८, १० 


१२-१९ सर्गाः) 


` 29 8 29 आ 150 (२, १०, ११ सर्गाः, 


 स्टीकः) 


कान्यग्रन्थाः [र १३ 


29 ४ 29 आ 10 (७ सर्गः, सटीकः) 
31 6 के 38 (१-< सर्गाः) 
 रषुवंशटीका-आनन्ददेवयतिवहभक्रता 

84 1, 35 दे 69 (२-९ सर्गाः). 
रघुवंशद्राविडटीका 

2 ¶ 18 प्रद्रा 4 (१ सगः) 
रघुवशव्याख्या--गुणविनयगणिकरृता (विरोषार्थं 

गोधिका) 


244 4.दे 316 (३ सर्गे ७० शछोकान्तं, 


| ५ सगप्रभृति आन्तम्‌ ) 
रघुवराव्याख्या--जनाद्‌नक्रता 


36 7 42 दे 248 (१२ सर्गे ५२ शेकादि 


५७) &९--७३, ८&-९&; १०५ 
१०६५ १३ सगे ९-९8;, ६५६९; 


 ७३-७६&) १४ सगे १-९; १४ 
२९, ३१-४७, ९७-८७, १५ सर्गे 
{-१९; १९६६; ८७-१०३, १६ | 


सगः; -१७ सर्गे १-२१, २८-३८ 
४५-८ १, १८ सर्गे १-१९, २५- 
| ५२ शछोकान्तम्‌). 
रधघुवराव्याख्या--नारायणक्रता (पदाथदीपिका) 
19 1. 58 म्र 14 (१, २, ९, ६ सर्गाः) 


40 8 28 के 96 (आदितः ४ सर्गपर्यन्तम्‌). | ` 


रघुवराव्याख्या--भद्हेमाद्धिक्रता 


561 दे 286 (१ सग २४ कादि 


 स्गप्रूतिः, २ सर्गे २२ छोकादि २८ 


 छकान्तं, ३८ छोकादि २ सगे ६८ | 

` छोकान्तं, ४ सगे ११-१ ६, ४३- | -.: 
सगः, | 
६ सर्गे १{-३१; ३९ प्रति स्प्रतिः, 


९१; ७७ प्रमृति सर्गपूरतिं 


७ सगः, ८ सगे १-४, १३ प्रमति 


सर्गप्ूतिः, ९ सर्गे १-७६, १० सर्गे 
 ३२-४३, ५४ प्रभृति स्गप्रतिः; ११ 
सरग १-२, २०-८४) १३ सर्गैः; 
१४ सगे १-६७), १९-१७ सर्गाः, 
१८ सगे {-१<८; २४-४९ 
छोकान्तम्‌ ) 
36 £ 2 दे 146 (३ सगे ७-१२, २१-२८; 
| सर्गे ४-३८, ४५-^१, ६ सर्गे 
२२-३७) ६५-८७, ७ सगे १२- 
७, ४६ प्रति सर्गप्रतिः;, ८, ९ 
सगौ, १० सगे १-४३, ११ सगे 
३४-९०, १५ सर्गे ४ प्रति सर्म- 
प्रतिः, १८ सर्गे ३३ प्रगति स्गप्रति 
| १९. सगः) | 
रघुवरान्याख्या (सञ्लीविनी) मदिनाथक्कता 
20 ¢ 14 प्र 20 (१२ सगः) 
23 1 1: प्र 3 (५ सगः). व 
25 प्र 15 प्र 160 (६-९, ११ सर्गाः). 
27172 प्र 36 (९ सर्गः). 
27178 म्र 2 (४ स्मः) 
2 49 ग्र ५ (१, ३ सर्गो) 
2/८ ५ {1 आ 194 (४-१९ सर्गाः) [र 
30 1 21 मा 870 ({-३, ६-८, १०-१९ _ 
सर्गाः) | 
678 द्‌ 18 (१६ सग ऽर च्छोकाः). 
36 ? 4 दे 44 (८ सगे ६७ इटोकादि ८३ 
रुछोकान्तं, ९ सर्गे ६९ श्छोकादि १० 
. सगे ७९ रटोकान्तं, १२ सगे ३१ 
शोकादि ६८ शोकान्तं, १३ सगे ` 


१६ श्छोकादि -३२९ श्ठोकान्तं, १४ 


सगे ४७ शटोकादि ९१ इछोकान्तं 
६४ शछोकादि ८३ शछोकान्तम ). ` 


१४ कान्यम्रन्थाः 


रषुवव्याख्या--ममयसुन्दरोपाध्यायक्ृता 
35 8 13 दे 64 (१, २ समौ). 


राघरवपाण्डवीयन्याख्या (अथंदीपिका) अनन्त- 
नारायणक्रता 


33 {९ 19 आ 186. 


राघवपाण्डवीयन्याख्या (कल्पवह्वी) रामसूरिक्रता 
33 7 19 आ 250. 
राघवपाण्डवीयव्याख्या (राघ्रवपाण्डवीयप्रकारः) 
दाशिधरङरता | 
36 9 दे 16४ (४ सर्गे ६ शटोकादि 
स्गपरतिः, ९ सर्गे {-१९., २५. प्रमृति 
स्गपूतिः, ६, ७ सर्गौ, ८ सगे १- 
५१, ९ सगे ४-७, १२ प्रभृति 
स्गप्रतिः, १०; ११, १२ सर्गाः, १३ 
सगे १-११, {९-२४) ३०-३५ 
| शोकाः), 
राधाविनोदकाव्यम्‌ (सरिप्पिणम्‌ ) रामचन्दरकृतम्‌ 
$4 र 27 दे 4. 
 राधाविनोदकाव्यप्रकाराः--रामचन्द्रकृतः 
89 7 14 दे 18. 


राधाविनोदकान्यव्याख्या 
३५ र 27 दे 3 (लोकम्‌ ). 


। रामङकष्णविोमकान्यम्‌--सूर्यकविकृतम्‌ 
19 1 38 आ 6 
24 ५1 


रामचन्द्रोदययमककान्यम्‌--गोपाटरानेन्दरङतम्‌ 
30 1 19 अ 18 


` रामचन्द्रोद्थयमककाव्यव्याख्या 
30 & 19 आ 4 (३ शोकाः). 


। रामायणसङ्गहः- रामाञजङ्कृतः 


20 ~ 12 म्र 27 (आदितः युद्रकाण्डगप्रारम्भ- 


पर्यन्तम्‌ ) 

20 ¢ 18 प्र 28 (आदितः युद्धकाण्डप्रारम्भ- 
पयन्तम्‌ ). 

29 ^ 67 म्र 40. 


रामायणकारसङ्हः- ईश्वरदीश्ितक्ृतः 
241) 21 ग्र 314 (युद्धकाण्डपन्तं, सटीक). 
29 14 प्र 28 (अयोद्धयाकाण्डान्तम्‌ ). 


रामाष्टप्रासः--राममद्रदीक्षितक्रतः 
‰/ 1९ 5 आ 20. 
2/ 22 म्र 24. 
30 ? 15 ग्र 2). 
34. 1) 15 ग्र 0. 


रामोदन्त 
20 ¢ 7 म्र 12 (आदितः आरण्यकाण्डयपृति- 
` पयन्तम्‌ ). 
रुक्मिणीकल्याणम्‌-रानचूडामणिदीक्षितकृतम्‌ . 
20 ¢^ 16 प्र 2 ({ सगे ३९. छोकादि 


सर्ग ८० शछोकान्तम्‌ ). 
38 ^ 13 दे 1858 (सं १-४). 


लक्ष्मीकान्यम्‌- तिरुमलाचायंक्रतम्‌ 


10 7 1 दे 440. 


टक्ष्मीपहखम्‌-वेङ्कटाध्वरि (ेङ्कटाचार्य)कृतम्‌ 
20 © 65 अर 80 (-८ स्तनकाः). 
20 © 72 म्र 7 (१-२ स्तवक). 
22 11 58 म्र 36 (१-९ सनकाः). 
26 4 7 ग्र 6 (१ स्तबकः). 
40 1 2 म्र 140 (२४ स्तवकपर्थन्तम्‌ ). 


का्यत्रन्थाः ९१५ 


30 28 प्र 122 (१०-१४० श्छोकाः, 
सव्याख्यम्‌ ). 

30 ¶ 17 आ 48. 

30 4 29 आ 138. 


रक्ष्मीसहस्रव्याख्या--विजयराघवाचार्यज्ृता 
30 † 8 म्र 322 (८ स्तवकांतम्‌ ). 
430 + 12 ग्र 248 (१४-२२ सवकांतम्‌ ). 
30 { 2 आ 132 (८ सतनकांतम्‌ ). 
30 + 38 आ 204 (८, ९ स्तबकौ). 
वर्णपतारसङ्ध हः 
20 ॥ 32 म्र 296. 
विक्रमराघवः | 
20 7 35 आं 4 (२ सर्गः). 
विदग्धमुखमण्डनम्‌--धर्मदाप्तकरृतम्‌ 
10 3 17 दे 7 (१ परिच्छदः). 
54 ¶ 19 दे 62 (सटीकम्‌ ). 
24 }{ 19 दे 38. 
38 © 24 दे 80 (३ परिच्छेदान्तम्‌ ). 
850 98दे72. ` 
विद्ग्धसुखमण्डनन्याख्या (नूतना) नायककृता 
86 ? 10 दे 30 (२-३ परिच्छेदो). 
 विबुधभूषणम्‌ 
20 ए 28 म्र 12. 
विषा्तम्‌ (पाण्डित्यरसायनम्‌ ) च्यम्बकमिश्चकृतं 
20 © 4 आ ४ 


विष्णुभक्तिकल्परता-- पुरुषोत्तमपण्डितकृता 
84 7 41 दे 94. 


वैराग्यशतकम्‌ - नीलकण्ठदीक्षितकृतम्‌ 
82] ग्र 8. । 


1103 दे 14. 

3 ६ 8 म्र 2). 

33 4 12 म्र 6. 
शङ्करमन्दारसोरमम्‌ -नीख्कण्ठकृतम्‌ 

8 8 आ 178 (५ तरङ्घान्तम्‌). 

राङ्करविनयः--माघवकृतः 

9 ॥ 8 आ 110. 

1008 दे 954 ({-१५ सर्गाः, विज्ञा 

नभिष्चुकरतटीकायुतः). 

19 ४ 13 प्र 82 (४, ६ सर्गो). 

25 3 28 आ 26 (४ सगः). 
राङ्रविजयविरासः 

9.12 आ 4 (१ अध्यायः). | 

20 { 99 आ 170 (आदितः ९९ अध्यायाः). 
शङ्करविजयसारः | | 

20 151 म्र 8८२ स्मौ). 


 शङ्करविटासः-- विय्ारण्यक्तः (रिवकथाम्रतप्रारः) 


19 0 6 म्र 14 (२ परिच्छेदे, ७३ 
अध्यायाः). 


शङकराम्युदयः-राजचूडामणिदीितक्रतः (राम- 


कृष्णसूरिक्रतन्याख्यायुतः) 
39 ^ 14 प्र 488. 
ान्तिविरासः--नील्कण्ठदीक्षितक्रतः ` 
20 1, 4 आ 17. | 
3 च 18 म्र 8. 
33 4 12 म्र 4. 


शान्तिरशतकम्‌- -पिल्हणक्रतम्‌ 
{1 7 52 ब 19 अस, 
शिवटीराणवः--नीटकण्ठदीषितक्तः 
33 @ 6 म्र 220. 


१६ ` कान्यग्रन्थाः 


3३ { 1 प्र 190. 
शिवोत्कर्षमञ्री- नीलकण्टदीक्षितकृता 
33 1¶ 12 प्र 6 


शुकसन्देश | 
40 ¢ 21 के 9 अस 


` श्रङ्गारतिककम्‌ कालिदासकृतम्‌ 
9 0 4 ग्र 6 (१९ शाकाः). 

26 3 18 ग्र 6. ` 

89 8 8 आंग्ठं 4. 
शृज्ञाररपाष्टकम्‌ 
ए. (! 4 ग्र 4. 
 शृङ्गारश्छोकाः ` 
40174 केर. 
 श्रीनामविाप्तः--श्रीमत्साहिवकोर्ृतः 
` 9847 दे ३4५. 
` सङक्षेपभागवतागृरतम्‌ 
11751 ब 685. 


 सङ्गहरामायणम्‌ 


40 1) 16 दे 106 अस 


` सदशनसुदर्शनम्‌ 


~ 9111 दे 100 
सभारञ्जनशतकम्‌ नीरकण्ठदीक्षितक्रतम्‌ 

2 ¢ 2 म्र 12 | 

33 1 12 ग्र 3 

24 1 म्र 10 


40 ^ 16 म्र 4) 


19 1 56 आ 208 (सुन्दरकाण्डे ६ सगः) 


प्रत्यबोषविनयः-- कृष्णकरत व 


| ईपषन्देशः 





सराहित्यसुष््मप्रणिः--श्रीनिवापराचारयकृता 


19 7? 6 आ 90 (सटीका). 
सीतापतिविजयः (कोशद्वयम्‌ ) 
19} 28 प्र 44 (१०१ श्छोकाः). 


सीतापरिणयः---सूर्यनारायणाध्वरिक्रतः 
2 1 21 म्र 242 (६ सर्गान्तः, सटीकः). 


प्रीताविजयः 


4) ए 6 प्र 30. 


 प्ीताख्यंवरः 


85 8 155 दे 8 


सुन्द्रदामोदर --रोरम्बिरानक्रतः 


38 0 66 दे 82 (४ शृटोकप्रभृति समम्रम्‌ ) 


 पएमद्राहरणम्‌ (विवरणम्‌ ) 


40 ¢ 28 के 128 (४ सगेः असमग्रः). 


| सुमनोरज्ञनकाव्यम्‌---श्रीनिवासकविसार्ैमौमङृतम्‌ 


40 7 12 प्र 24 (१-८ सर्गाः). 


| सेतुरायविजयः 


19 11 आ 60 


68 द्‌ 2 अस. 
वेदान्तदेरिकक्रेतः ` 
26 24 ग्र 2 (१ आश्वासः). 
29 € 3३ म्र 9३ (सदीकः) 
 ॐ0 8 20 प्र 16 (१, \ आश्वासौ) 





` | हंसन्देशन्याख्या 


8 © 1 प्र % ({ आश्वासः) २ आश्चासे 


परसप्रबन्ध केरावघ्यानाग्रततरङ्िणी) केशवक्रतः | ` ॥ ॥ 4 


| णमक 


कन्यत्रन्थाः 


(7) अष्पदीयन्थाः 


गीतगोविन्दम्‌ (कृष्णाष्टपदी)--नयदेवकरतम्‌ 
11 ॥ 86 ब 63. 
19 7 55 ग्र 34 (१-& सर्गाः ७ सर्गे 
२४ छोकाः). 
21 3 68 म्र 440 (सटीकम्‌ ). 
21 8172 आ 28. 
21 3 73 आ 74 (१-२, ४ सगे २१ 
रछोकाः, सटीकम्‌ ). 
21 8 76 क 81 (१-१० सर्गाः). 
21 ^ 2 क, ग्र 58. 
21 + 12 प्र 4 (२ सगे २८-३८ रशटोकाः). 
21 1 14 के 114 (२९-३० -इरोकवर्ज 
समग्रम्‌ ) | 
21. ॐ के 29 (१ सर्गे ४० श्टोकाः, 
केरव्टव्याख्यायुतम्‌ ) 
22 0 12 म्र 11 (अष्टपदी १२). 
22 1) 18 ग्र 24 (अष्टपदी १०). 
22 7 14 ग्र 24 (६-१३ अष्टपदी). 
31 व 18 ज 194. ं 
841 11 ग्र 138 (१-९ सर्गाः, सव्याख्यम्‌ ). 
35 ¢ 148 द 19 (१-७ सर्गाः ८ सगे 
८ इढोकोः, सदीकम्‌ ). 
38 7 35 दे 82 
40 13 22 के 16 
गीतगोविन्दन्याल्या (ध्ुतिरङ्ञिनी) रक्ष्मीषरसूरि 
करता 
24 ~ 2 के 232 
गीतगोविन्दन्याख्या (रुतिर्ञिनी) रक्ष्मणसूरिक्रता 
19 (^, 68 म्र 188 
29 8 {1 आ 292. 


^ 8 


[1 


१७ 
30 ¢ 19 आ 260. 
हिवगीतिमाटिका (रिवाष्टपदी) चन्द्रशेखरन्द्र- 
सरस्वतीकृता 
19 ^ 38 म्र 12. वि 
26 पत 21 म्र 19 (१-३ अष्टपदी). 
30 ^ 21 आ 440. 
3 थ 14 म्र 26. 


(२) समयोचितशछ्छोकाः 
अन्यापदेश्छोकाः 
8 © 43 आ 12. | 


उन्यायप्चकम्‌ 
26 1 10 ग्र 2. 


गोमूतिकादिवन्धशछोकाः 
27 पत 46 आ 3. 


चतुदशोकव्याख्या 
11 1) 140 दे 8. 


चाटु्छोकमञ्ञरी 
29 त 11 प्र 5. 


चाटु-षछोकाः 
8 { 38 म्र 85. 
1918 म्र}. 
19 7) 90 आ 12. 
1954 आ 2. 
19 {ए 30 आ 20. 

20728 म्र 2. 

20 1 6 म्र 19. 
20 ] 49 प्र 9. . 


१८ 
20 1 4 म्र 4. 
21 ॥ 19 म्र 196. 
21 7} 20 म्र 106. ` 
21 021 मप्र. 
21 7 22 म्र 18. 
21 ए 28 आ 13. 
21 24 अ 48. 
21 ॥ 46 आ 8. 
21 ¢ 28 म्र 84. 
21 7 31म्र$. 
26 ¬ 16 प्र 6. 
2 3) 4८ ग्र. 


7 प्त 36 म्र 2 (९ टोका). 


84 4 2] प्र 120. ` 
84 15 म्र 22. 
40 7? 24 आ 9 


चित्ररन्नाकर | 
21 58 प्र 90 
34 ~ 17 प्र 36 


 जरोदनपन्चकम्‌ 
। 20 1 49 म्र 1 


| ॥ ताम्बूटतप्तकम्‌ 
.. 219 म्र 2 


= दुषेटछोकाः (सन्याख्याः) 
ॐ © 87 दे 30 


ध पाणिग्रहेति-ोकः (पदाविडटीकः) ` 


21 8 22 म्र 


| | | | प्रसङ्करब्रावडी 
^, . 28 ¶ 30 आ 170 





 काव्यम्रन्थाः 


प्रसङ्गरतनावटीपद्धतययुक्रमणिका 
28 † 30 आ 2. 


प्रास्ताविकन्छोकाः 
` 9838 आ 8. 
21 ^ 23 आ 4. 
2 ॥ 10 आ8. 


रामायणमारतभागवतपारसङ्गहशछछोकत्रयम्‌ ` 
97 66 ग्र 1. 


शृङ्गार छछयोककदम्बः 


19 2 66 म्र 40. 
19 3 67 आ <4. 


भृङ्धार्छोकव्याछ्या 
19 ५ 22 आ 16 


सूक्तिमाङा---नागोजिपण्डितक्रता 
4076 प्र 2. 


(१) सुभाषितप्रन्थाः 


मतहरिस॒माषितम्‌-- मतृहरिङ्रतम्‌ 
8.89 प्र 10 (नीतिङातकमात्रम्‌ ) 


23 8 21 आ 108 (वेराग्यनीतिरातके). ` 
28 © 10 आ 8 


28 € 88 प्र 6 (सजनपद्धतिः). 


` 22 # 28 श्र £ (सजनपद्वतिपरयन्तम्‌ ) 
24 1) 2८ ग्र 46 (वैराग्यनीतिङतके) 


247 29 त्र 29 (नीतिङातकम्‌ ) 


 , 27? 37 भ्र 6 (वैराग्यञतकम्‌ ) 
28 ¢ 2 आ 22 (नीतिशतकम्‌ ) 


। 28 6 म्र 24 (शरङ्गरशतकम्‌ ) 


काल्यग्रन्थाः | | १९ | 


28 # 8 आ 145 (नीतिरातकान्तं, | 


 टीकम्‌). .. 
28 (4 20 म्र 6 (पद्धतित्रयम्‌ ` | 
28 ४ 35 प्र 49 (नीतिदातकं, सटीकम्‌ ) 


28 4 28 म्र 48 (अङ्गपद्धतिमारम्य नीति. 


वि पयन्तम्‌ ) 

28 ५ 29 आ 68 

28 ‰¶ 56 ग्र 48 (नीतिदातकमात्रम्‌ ) 
29 1 2 म्र 60 | 
29 ¶ 14 आ, म्र 67. 
30 © 26 ग्र 41 


२०072 84 (विद्वत्‌ , सो, अर्थ द्व. 


| दान पद्धतयः सान्प्रटीकृम्‌ ) 
33 1 5 ग्र 70 


 मतृहरिषमाषितव्याल्या ` 
2५ ॥ 26 म्र 140 (अज्ञपद्धतिमारभ्य नीति 
पद्धतिपयन्तम्‌ ) 
वैराग्यशतकम्‌ सरीकम्‌ ` 
9 ¢ 119 दे 25 (९२ शोका ) 
` व्याप्रुभाषितम्‌ # 
3 7 28 म्र 10 
सायणीयसुमाषितम्‌ 
8 117 दे 357 
सुभाषितम्‌ 
। 9७6३ऽग्र आ 88 
23 प 2] प्र 50 


पुभाषितनीवीन्याख्या-बेदान्तदेरिकङ्कता ४ 


26 व ¢ म्र 58 


` छमाषितपद्धतिः =. [र 
` 84411 प्र 276. 





सुभाषितछोकाः 
| 24 1) 26 म्र 84. 


सुभाषितपङ्कह 


19 © 55 ग्र 22 (१८० शोकाः) 
` 28 ए 16 प्र 88 | 


(ग) चम्पूयन्याः 
आचाथंचम्पू--वरदाचार्यङृता | 
90 © 27 प्र 46 (इ स्तनकान्तम्‌ ). 


। आचायचम्पूः- वेदान्ता दान्ताचायङ्ता 


20 प 37 प्र 198 

20 प 39 प्र 102 

22 1 33 म्र 20 (4 स्तनकान्तम्‌ ) 

23 ¢ 24 म्र 144 

28 9 26 अर 48 (१, २ स्तबकौ) 

24 ए 28 या 140. 

29 + 63 ग्र 66 (१, २ स्तवक) 
250 7 प्र 144. 
 -2 प्त 5 म्र 58 ( १, २ सबको) 


` 267 97 प्र 26 (४ स्तबकः) 


80 7 2 प्र 131 


| इन्दिराभ्युदयः--रुनाथसुरिकतः + 


22 ? 22 आ 64 


ध कविमनोरज्ञनम्‌-पीतारामसुरिकतम्‌ | 


22 प 49 म्र 28 (आदितः ८८ श्टोकाः) 
33 4 1} ग्र 114 । 


| मारविनयः--सुबहमण्यङ्गत 


22 + 26 आ 48 ( {१ आश्वासः समपम्रः ` 
| २ आश्वासः असमग्र) 


२० 


गङ्खवंरादुचरितम्‌--वापुदेवरथप्तोमयाजिकरृतम्‌ 
33 2 14 ज 312. 


गङ्कावतरणचम्पूः-खक्ष्मीनारायणदीक्षितङ्ृता 
23.8 48 आ 68 (8 तरङ्गः). 


गोदापरिणयचम्पू 
21 0 16 म्र 15 यस. 


चिन्तामणिविजयः-- रोषाचख्यतिकृतः 
31 त 47 प्र 76. 
तटातकापरिणयः--गणपतिदाच्िक्ृतः 
& 7 25 म्र 53 | 
त्रिपुरविनयचम्पूः--अतिरावयानिकरता 
21 ए 27 ग्र 106 (१-३ आश्वासाः). 
दत्तात्रेयचम्पुकान्यम्‌--दत्तात्रेयकविक्रतम्‌ - 
86 8 7 दे 79 
पयन्तीचम्पृकथा-- तरिविक्रमभटूकृता 
34 च 9 द्‌ 66 (१-३ उच्छसाः) 


पदीपरिणयचम्पूः--चक्रकविकरता 
28 4 4 म्र 62 (£ आश्वासान्तम्‌ ) 


धर्मचो्यरसायनम्‌-गोषाल्योगीन्द्रकृतम्‌ 
28 4 10 म्र 42 | ध 


नील्कण्डविजयचम्पूः-- नील्कण्ठदीक्षितङ्ता 

20 ? 62 ग्र 27 (अतिरिथिरम्‌ ) 
23 ^ 12 आ {26 
28 ^ 49 म्र 114. 

, 28 (51 ग्र 138 

28 ¢ 56 म्र 156 | 

28 ¢ 87 म्र ॐ (१ आश्वासः). 

28. € 58 आ 4 ({ आश्वासः) 

28 ¢ 6 म्र 38 (१ आश्वासः) 














कान्यममस्थाः 


28 ¢ 67 ग्र 130 (१-8, ५ आश्वासे २१ 
` इटोकाः). 

28 ¢ 71 आ 4 (३ आश्वासान्तम्‌ ). 

28 ( 76 म्र 152 (४ आश्चासान्तम्‌ ). 
33 ४ 12 म्र 48. 


नृसिद्यचम्पूः-- भद्श्रीकेरावक्रता 
84 1 26 दे 45. 


भद्राचल्चम्पूः--राघवार्थृता 
30 7 9 ग्र 33. 
भागवतचम्पूः--अभिनवकाखिदासङ्ृता 
28 8 26 आ 26 (& सबकमात्रं सटीकम्‌ ). 
27 4 17 ग्र 12 (१. २ स्तबको). 
भागवतचम्पूः--चिदम्बरकरता 
84 प 1 प्र 128 (१, २ स्तबक). 


भागवतचम्पूल्याख्या (रत्नाव्ी) अक्यसुरिङता 


21 )8 आ 217 


। भारतचम्पूः (चम्पुभारतम्‌ ) अनन्तमह्कृता 


8 प 14 म्र 370 
19 1 56 म्र 182. 
21705 ग्र 219. 
21 [7 6 म्र 216. 
21 7 म्र 83 | 
21 ) 9 ग्र 68 (& स्तबकान्तम्‌ } 
21 > 19 म्र 214 (११ स्तनकान्तम्‌ ) 
21 >) 20 ग्र 68 (१० स्तनकान्तम्‌ ). 
2] ¬) 21 प्र 40 (२ स्तवकान्तम्‌ ) 
21 + 22 प्र 112 (५ स्तबकान्तम्‌). 
21 ] 28 म्र 150 (७ स्तवकान्तम्‌ ). 
21 -> 24 प्र 140 (३ स्तबकान्तम्‌ ). 
21 1 25 ग्र 160 (€ स्तबकान्तम्‌ ). 


कान्यग्रन्थाः | २१ 


- 21 1) 26 आ 226 (१ १ स्तनकान्तम्‌ ). 
21 >) 27 आ 34 (९, १० स्तवक). 
21 [ 28 म्र 38 (३ स्तनकान्तम्‌ ). 

21 1 29 आ 24 (३, ४ स्तवक). 
21 {¬ 34 ग्र 50 (६ स्तनकान्तम्‌ ). 
21 1 32 म्र 34 (१, २ स्तवकौ) 


21 1) 40 म्र 54 (८ स्तवके ४५ इटोक- | 


प्रति स्तवकप्रतिः). 


21 7 41 म्र 38 (८-१० स्तवकाः, ११ | 


स्तवक ९६ श्रोकाः). ` 
22 1 58 म्र 440 
23 + 19 म्र 120 (४ स्तनकान्तम्‌ ). 
28 ^ 29 म्र 218. 
23 8 28 ग्र 106 (4 स्तबकान्तम्‌ ). ` 
23 ए ॐ म्र 14. 
23 8 39 आ 134. 
29 -+ 64 म्र 56 (३ स्तवकान्तम्‌ }. 
29 ^+ 11 म्र 28 (३ स्तवकः). 


29 7 21 म्र 114 (८ स्तबकान्तम्‌ ). 
25 [ 15 म्र 98 (१, ३, 8 स्तवका). 
26 4 34 म्र 180 (प्रथमस्तचको नास्ति). 
26 ¢ 10 म्र 214. 

26 1 21 म्र 208. 
29 1, 21 आ 200. 

. 29 # 11 आ 134 (११ स्तबकान्तम्‌ ). 
30 1, 34 आ 148. 

34 1 24 आ 150. 


भारतचम्पूप्तिपदाथः 


21.) 30 आ 10 (१ स्तनके ६ इ्छक 
प्रमृति ४९ इकोकान्तम्‌ ). 





| मारतचम्पूल्याख्या (सरस्वतीविरासरः) रृततिह्याचायं 


(अपयाप्तामृतदापत) कता 
21 1 33 म्र 106 (१, २ स्तवकौ). 
21 ¬ 34 अ।{ 49 (७, < स्तक) 
21 7 38 म्र 64 (१० स्तबकः अस्मप्रः). 
21 7 36 म्र 44. 
21 7 37 म्र 64 (१-९ स्तनकाः). 
21 1) 38 ग्र 233 (१-६ स्तबकाः). 
21 >) 39 म्र 176 ({-8 स्तवका). 
21 7 42 म्र 154 (१, २ स्तबको). , 
21 1 61 म्र 344 (8 स्तबके २१ शोक- 
प्रति प्रन्थप्रतिपयन्तम्‌ ). 
22 1 99 प्र 194 (६, ७, < स्तबकाः). 
25 + 52 आ 72 (१, २ स्तबको). 
30 1, 3 आ 220 ({-8 स्तवका). 
भारतचम्पूव्याख्या-मानवेदक्ृता 
21 0 70 के 440. ` 


| भारतचम्पूल्याख्या--रामचन्द्रकृता 
25 12 ग्र 214 (प्रथसस्तनकं विना प्रणैः). | 


30 ए 87 आ 138 (१-९ स्तवका). 


| मारतचम्मूव्याख्या--लोकनाथसूरिकृत 


33 + 26 म्र 68. 


| मद्रकन्यापरिणयः--गङ्गाषरकविङृतः 


8 [ 28 दे 300. 


मद्रकन्यापरिणयन्याख्या 
` 2 9 24 आ 56. १-३४ शोकाः). 
86 1 3 दे 232. 


| मधुरावर्णनचम्पूः 


2 ‰ 25 आ 14. 


मानवेदीयचम्पुभारतम्‌--मानवेदङ्रतम्‌ 
27 © 17 म्र 24 (१, २ स्तमकौ). ` 


भ्र 


मामेसहायचम्पूः- विरिश्चिपुरनाथकरता 


 यात्राप्रबन्धः--समरपुगवदीक्षितक्रतः 


` 21 1 आ 84 (आदितः सुन्दरकाण्ड 


राजक्रृता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
रामायणचम्पूः (चम्पूरामायणम्‌ , मोजचम्पूः) भोज- | 30 1 28 आ 132. 
21 7 44 जा 183. | 
| 
| 


पयन्तस्‌ ) 
23 8 26 आ 98 (अयोध्यादिसुन्दर 


231 14 प्र 18 (टीका, बालकाण्डे किचित्‌ ) 


23 ¶ 6 आ 80 (आदौ पत्रचतुष्टयं नास्ति). 

24 28 24 ग्र 59 (सुन्दरकाण्डान्तम्‌ ). ' 

25 प्र॒ 2 म्र 110 (आरण्यादिसुन्दर- 
 काण्डान्तम्‌ ). | 

26 7' 18 ग्र 114. 

29 © 36 प्र 112. 

29 ए 16 आ 132 


33 ¢ 2 म्र 180 (१-६ आश्वासाः). 


9.16 दे 468. 
23 + 34 प्र 104 ({-९ आश्वासाः). 
27 [ 37 म्र 106 (१, ६-८ आश्वासाः) 


31¶ 1 आ 16 
211) 43 म्र 88 (आदितः सुन्दरकाण्डान्तं). | रामायणचम्पूः--शिवरामदाल्िङता 


28 ¢ 13 प्र 174 (अवसाने पत्रद्यं नास्ति) 


21 7 45 म्र 152 | 
रामायणचम्पूष्याल्या (सज्ञीवनम्‌ ) घनरयाम- 


क १ | पण्डितक्रता | ह 
212 त्र 142. ` | | £ „30 जा 21 (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ) 
21 म्र 27 (बाक्काण्डः). रामायणचम्पू्याख्या (पदयोनना) वेङ्कटनारायण- 
21 5 र 60 (खुन्दरकाण्डपर्यन्तम्‌). | कृता  . † 
21 £ 6 म्र 80 (ारण्यकिष्किन्धासुन्दर- [र 21 7 13 म्र 220 (आदितः सुन्दरकाण्ड- . 

काण्डाः). = | पर्यन्तम्‌) | 

श 7 प्र 204. = ` 210 18 ब्र 294. | । 

21869. ` | % 7 6 र 59 (जारण्यकाण्डान्तम्‌ ` 

21 9 व्र 40 (बालकाण्डः) 26 19 म्र 178 (आणण्यक्राण्डान्तम्‌ ). ` 1 
21 + 10 जा 30 (बाखयोध्याकाण्डौ). ` 28 1 37 म्र 102 (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ). । 
` 21 & 11 प्र 143 29 0५5 आ 340. ` | 
= ध 1 । ॥ अनक्ष न्तम्‌) | मायणञुद्धकाण्डचम्पः-राजचूडामणिदीित- 
212 15 म्र 20. ` | दा ॥ 
ष 46 र ८0 (मन्वान | `, ` 204. 





रामायणरुक््मणचम्पू --टकष्मभकविक्रता 
20 ¢ 22 म्र 24 ({-९२ इटोकाः) 
20 ~ 43 ज 24 भ १ 








कान्यम्रन्थाः 


20 0 4 ग्र 52. 
23 ^ 12 मा 36. 





28 ए 39 प्र 26. | | 


26 ^ 23 मर 32. | 
26 7 18 म्र ॐ 





रामायणट्स्मणचम्पुल्याख्या (मञ्जूषिका) राम- 
चन्द्राय॑क्रता 
20 © 42 अ 140 (२० उछोकप्रयति 
्रतिपर्न्तम्‌ ) 


` रामायणोत्तरचम्पूः- राघवककिछिता (स्मार्तीया) 
19 1 64 आ 32 (१-६२ श्छोकाः) 


 रामायणोत्तरचम्पूः-वेङ्कटाध्वरिकृता (वैष्णवी) 
 21045ग्र 5. 

21 {ए ॐ म्र 14 अस. 

22 8 प्र 20 अस. 

22 च“ ब्र 06. 

22 ७ 50 म्र 92. 

23 © 39 म्र 88 जस. 

20 3 2 म्र 5. 

26 [ 19 म्र 104. 

26 व 14 म्र 84. 


रामायणोत्तरचम्पूः--श्रीवेङकटकृष्णसुरिक्रता ` 
20 ¢ 22 म्र 66 (१-१४६४ इटोकाः). 
21 क 2 ग्र 53 (सटीका). | 
22 @॥ 1 प्र 60 
24 ^ 9 म्र 4 
रामायणोत्तरचम्पूव्याख्या--राघवार्यक्रता 
, 30 7 19 म्र 198 


 वज्रमङ्दीविरासः-जलरिङ्गभटकृत 
36211 प्र 220. 


२३ 


वरदाम्युद्यचम्पूः (हस्तिगिरिचम्पूः) बेङ्कटाचायं- 
क्ता | 


20 1) 66 म्र 20 अस 

26 ॥) 10 म {26 | | | 

26 †? 13 म्र 46 (पञ्चमविरासपरतिपर्यन्तं 
वतते अदिस्तु न ज्ञायते). 

26 # 21 म्र 4 उस. 

26 1 28 म्र 78 

24 ¢ 19 म्र 50 (१- उक्सा) 


| वह्ीपरिणयः-स॒गहफण्ययाजिकृत्‌ 


20 7 12 ग्र ॐ2 (१ तरङ्ः समप्रः, २ तङ 
५9० र्टोकाः). 


। विक्रमसेनचम्पूः- नारायणरायङ्रता 


10 & 12 दे 45. 


ध विश्गुणाद्चः- वेङ्काघ्वरिङृतः ` 


20 ‡' 56 भ्र 62 (आदितः काञ्चीवर्णन- ` 
पयन्तम्‌ ) 


20 # 57 म्र 133 


20 + 58 म्र 2 (आदितः ४७२ शटोकाः) 

20 ? 59 म्र 166 (आदितः ४८८ इटोकाः 

20 7? 62 ग्र 48 (आदितः पाषण्डिवणं 
पयत्तम्‌ ) 


0 ? 64 म्र 20 (आदितः महारष्देश- 


दवृणनान्तम्‌ ) 


20 7 68 म्र 26 (१३० श्टोकप्रभृति काञ्ी- 


वणेनान्तम्‌ ) 
20 1 66 म्र 
20 ¢ 69 म्र 1५6 


॥ 22 ^ 58 म्र 88 ॥ि 
28 £ 27 म्र 140 (आदितः चोब्डदेक्ञ- 


वणनान्तम्‌ ) 


२४ 
28 7 11 आ 142. 


26 ए 13 ग्र 32 (आदितः २३३ श्छोकाः). 


29 7 18 म्र 58. 


विश्रगुणादरन्याख्या (भावाथरिप्पणी) श्रीरल- 





1 4 11 दे 60. 


वेदान्ताचार्यविनयः--कविताकिंकपिह्यकृतः 


29 © 33 प्र 100 


शङ्करानन्दल्हरी (निरोष्ठयचम्पुकाञ्यम्‌ ) खामि- 


दीक्षिता 
33 }¶ 4 म्र 76. 





 रिवरामचम्पू---शिवरामसुरिङृता 
22 ‰¶ 21 म्र 196. 





ख्या) 
22 7 81 म्र 134 
सवैदेवविराप 
22 1 17 म्र 172 अत्त. 
सीतापंरिणयचस्पूः-रामभद्रकृता 
10 @10दे 112. ` 


हरिश्न्दराम्युदयचम्पूः-खामिल्ालिङ्ता 
338 7 17 ग्र 86. 


(7) नीतियन्थाः 





स्थानचम्पूः-- वेङ्करमुन्बकविक्रता (परद्ैना- 


 नीतिसारः 





कान्यम्रन्थाः 


 कौच्डीयटीका (नयचन्दरिका) माघवयन्वकृता 


39 ^ 19 दे 432 (आदितः ३ अध्या- 
यान्तम्‌ ). 
कौर्टिीयार्थशाख्चरीका (प्रतिपदपञ्चिका) भट्स्लामि- 
कृता | 
89 ¢ 18 दे 431 (आदितः २ अधिकरणः- 
पूतिपयन्तम्‌ ). 
नीतिमञ्री 
29 0 28 म्र 32. 
नीतिदातकम्‌--सुन्दरपाण्डयक्ृतम्‌ 
3 28 प्र 22. 


। नीतिश्छोकमज्ञरी 


40 ^+ 2 प्र 18. 


नीतिछछोकाः 
2 ए 19 म्र 13. 
28 © 74 ग्र 6 (४३ इरोकाः). 


19 & 48 म्र 20 (७८ इटोकाः) 
19 @ 49 प्र | 
19 © 61 म्र 92 (१३९ इरोकाः, द्राविड- ` 
टीकायुतः) 
19154 आ 42 (३६ शटोकाः, आप्रद्राविड- 
टीकायुतः) | | 
19 141 आ 22 (५२ इटोकाः). 
19 ए 68 आ 72 (७५ शोकाः, आंध्र 
| टीकायुतः). | 
20 ¢ 23 ग्र 63 अस. | 
24 ? 17 क 16 (४६ शोकाः, आंध्र 
 , टीकायुतः). 
25 7' 38 म्र 96 द्वाविडीयुतः) 





26 ¢ 30 म्र 52 


द्राविडीयुतः). 
28 ¢ 66 म्र, द्रा 122 (द्राविडीयुतः). 
28 © 68 प्र, द्रा 70. 
28 ¢ 69 म्र, द्रा 66 (दाविडीयुतः). 
31 4 21 म्र 16. 
शा्गधरपद्धतिः - -शाङ्गघरङृता 
35 ए 136 दे 160 अस- 


सुक्तिमुक्तावलि गदेव 
युता). 
33 £ म्र 22 अस. 


१ 


(प) चरितमन्थाः 


अप्पयदीक्षितचरितम्‌-- हिवानन्दयतिकृतम्‌ 
30 1 14 म्र 81 | 
33 > 9 प्र 48 


कुचरग्रामदानपत्रम्‌ (राजवश्ावछिः) माघवाचायं- | 


कतम्‌ 
` 8प्तञदे4 
 पद्मपादचखिम्‌ 
36 1) 12 म्र 9 

बिर्टणचरितम्‌- बिल्टणकविड्रतम्‌ 

| 2 {11 या 24 ध 
28 2 म्र 20 (ञादितः ४२ स्छाकाः) 
28] (अआ 15 (उत्तरभागः) 

28 र 10 आ 11 (प्ूवभागः) 


29 ¢ 23 म्र 13 (१३७ श्टोकाः) 
¢ & । 





२५९ 


| मद्रवाहुचरितम्‌--रबननन्दिकृतम्‌ 
28 053 म्र, द्वा 60 (१०० श्छोकाः; | 


36 ^+ 8 म्र 93 


23 अ 28 म्र 144 

2 (>) 4 म्र. 

27 [) 48 म्र 2 (अतिदिथिखम्‌ ) अस. 
2 9 म्र 6: अस. 

29 ए 8 जा 43 अस. 

33 1 28 म्र {00 


| माणिक्यवाक्यचरितम्‌ 
19 & 6 म्र 192 (६&€ स्छोकाः;, द्राविडी- | 


ॐ0 1 14 म्र 14 (दितः & अध्यायाः) 


| मिध्यापवादवि्वं -- चन्द्ररोखरसूरिकित 


9 68 म्र 11 ह, ‰ ५ 
9? म्र 4 | 


। रामचरिन्याख्या 


40 ^ 22 के 44 

रामानुजचरित्रम्‌ 

28 8 44 म्र 146. | 
वादिराजवृत्तरब्रसङ्गहः--रघनाथाचार्यङ्ृत्‌ः 
8 7 20 द्‌ 16 (२ प्रनन्घौ). 


| वासुदेक्चरितम्‌ 


34 ¢ 19 के 162. 


। विक्रमकेचरितिम्‌ 


8 7 27 प्र 14 (आदितः १२३ शटोकाः) 
20 7 6 आ 102 (आदौ पत्रपञ्चकं नास्ति). | 
22 & 36 ग्र 2 (ऋष्षशापमोचनम्‌ ) | 
28 7 1¢ ग्र 30 (साख्मञ्धिकाकथा) अस 


| विद्यारण्यचसरितिम्‌ 


973 आ 16. 


२६ नाटकग्रन्थाः 
वीरचरितम्‌--अनन्तवीरक्ृतम्‌ 
8 1 10 आ 100 (२८ अध्यायाः). 


| 

वीरनारायणचरितम्‌--अभिनवभदट्बाणकृतम्‌ | 

9118 दे 5 (१ उच्छरसः समप्र, २ | 
उच्छरसः असमप्र). 


20 © 65 आ 192 (आदितः ९ उनच्छरसाः). 


लिंखाङ्ञाप्नपत्रिका 
8 { 36 दे 80 


सुदामचरखििम्‌-- श्रीनिवासकविकतम्‌ 
40 7 12 म्र 8 


नाटकञ्यन्थाः 


फ नाटकय्यन्थाः 


अनेराघवम्‌ (मुरारिः) सुरारिकृतम्‌ 


22 ए 32 म्र 127. 

22 ए 33 म्र 158. 

28 प 15 प्र 26 (१, २ अङ्कौ). 
25 7 18 प्र 148. ` 

5 1 म्र 95. | 
20 प 36 म्र 69 (१-8 अङ्काः). 


21 ॥्. 31 प्र 52 ({-र अङ्ाः, सटीकम्‌ ). 


27 प 4) प्र 10 (२, ३ अङो). 

27 प्र 44 जा 127. 

30 उ म्र {32 ({-म अङ्काः). ` 
30 ® 44 म्र 59 (१-३ अङ्ाः). 
30 + 23 जा 146. 

33 ए 12 यो 186 

३ 1, 31 म्र 50 (१-४ अङ्काः) 
34) 24 आ 134 

 ॐ& © 17 प्र 32 (आदितः ४ अङ्गाः) 
34 4 34 दे 64 | 

341, 36 दे 123. 





अन्धराघवव्याख्या (इषटार्थकल्पवह्वी) रामानन्दा- 
श्रमसुनिक्रता 
29 1, 22 आ 214 (९-ऽ अङ्काः). 
०3 ( 23 प्र 488 (१-५ अङ्काः). 
33 © 2 ग्र 184 (४, ५ अङ्को). 
> व 16 म्र 170 (१-३ अङ्काः). 


अनर्षराघवन्याख्या (पञ्चिका) विष्णुशर्मा 


24 (^ 21 के 350. 


अनर्धैराघवव्याख्या 
25 1 42 म्र 10 (१ अङ्कः). 


अनधेराववन्याख्या--हरिहरशाचिकृता 


22 8 43 ग्र 140 (१-५ अङ्काः). 

25 © 42 म्र 126 (१ -४ अङ्गाः). 

2८ प 45 आ 91 (६, ७ अङ्को) 

2 त 4] म्र 319 । 

30 ¶ 21 आ 178 (१-६ अङ्काः) 
५0 & 14 आ 17 (१ अङ्कः) 

0 # 25 आ 40 (१-२ अदाः) 

+ 10 प्र 364 
34" 22 प्र 40 (६ अङ्कः). 


गाटरकन्रस्थाः २७ 


अमिषेकनारकम्‌--भासकृतम्‌ 

40 (^ 18 के 44). 
अविमारकम्‌--मासक्रतम्‌ 

40 (¦ 18 के 74 अस. 
आनन्द्राघवः- राजचूडामणिदीक्षितङ्कतः 

22 {) 8 आ 21. 
आश्चयचूडामणिः--राक्तिभद्रक्तः 

4) 23 8 के 280. 
आश्चयंचूडामणिन्याख्या 

40 ^ 4 के 261 अस. 
उत्तररामचरिबम्‌--भवभूतिङृतम्‌ 

19 ए 36 ग्र 110 (१-& अङ्काः). 

22 & 2 प्र 98. 

22 © 6 आ 12 (१-६ अङ्काः). 

22 © 15 ग्र 56 (१, २ अङ). 

22 @ 16 म्र 131. 

22 (~ 17 म्र 88. 

22 © 18 आ 9). 

22 ( 19 अ 9५. 

22 & 2 म्र 11. 

22 }1 3 प्र 82. 

23 (9० 100. 

28 च 11 म्र 4 (१-६ अङ्काः). 

26 + 23 प्र 27 (१, २ अङ). 

26 1 ८० म्र 110. 

29 ^ 28 आ 55. 

29 # 9 आ 62. | 

29 # 23 आ 46 (१. २, <-७ अङ्काः). 
उत्तररामचरितव्याख्या--- घनक्यामपण्डित (काट- 

यवेम) करता ` 
8 1 22 दे 270. . 





258 87 म्र 18 ({ अङ). 


उत्तररामचरितन्याख्या (भवमूतिभावतरुप्परिनी) 


 वीरराचवक्रता ^ 
28 क 7 प्र 329. 


| उन्मत्तराघवम्‌--मास्करसुरिङतम्‌ 


19 £ ~ आ 20). 
29 13 8 अआ 11. 


| उन्मत्तराघवम्‌- किरूपाक्षकृतम्‌ 


32 ए 29 आ 18. 


| कनकरेखाकल्याणम्‌--मटवाणक्रतम्‌ 


3) ^+ 8 म्र 32. 


| | कमलिनीकलदंसम्‌--राजचूडामणिदीक्षितङ्ृतम्‌ | 


` 23 ~+ 33 म्र 38 (१-२ अङाः). 
26 8 10 म्र 60. | 
29 + 28 आ 30. 
29 1 9 आ 4). 


| कामबाणः--नारायणकविकृतः 


22 [ 11 प्र 118. 


| चण्डकोरिकम्‌--आरयक्षमेन्द्कृतम्‌ 


21 € 53 ग्र 58 ({-९ अङ्गाः). ` 


| चन्द्ररेखापरिणयः -- तिरूमलचायंक्रतः 


ठ.) + 10) म्र 84. 


जानकीपरिणयः-- रामभद्रदीक्षितक्रतः ` 
23 8 47 म्र 118 (१-६ अङ्काः). 
23 131 प्र 158. 

27 र 27 म्र 207. 


| जीवन्मुक्तिकल्याणम्‌--नह्छाध्वरिक्रतम्‌ 


23 8 ¢ अआ 94. - . 


२८ नारकृम्रन्थाः 


तानसुद्रानारकम्‌ 28 120 जा 74. 
25 4 5 भ्र 34. 88 121 आ 72. 
-26 # 17 व्र 4. 28 1 24 आ 48. 
तपतीसंवरणम्‌--रशेखरवमङृतम्‌ ८; ध - 
40 7 1 के 98. 1. 

28 1 45 प्र 94. = 
ूताङगदम्‌ ` सुमरककछतम्‌ 28 7 5) आ 84. 


35 0 147 दे 12. 
घनञ्जयनारकम्‌ (सुमद्राषनज्ञयम्‌ ) ङख्दोखरवमं- 


29 83 14 आ 58. 
30021 प्र 68. 


कृतम्‌ 30 7 1 आ 261 (सटीकः). 
40 7 1 के 114. 30 { 12 आ 81. 
| 30 48 आ 82. 
घनज्यविनयः--नयदेवछृतः 38 8 42 दे 66 
23 प 44 आ 28 | लप | 
प्नोधचन्द्रोद्यन्याख्या-- मन्विरोखर (गोपमन्ति- ` 
नट्चसत्रिम्‌- नीच्कण्टदीक्षितकरृतम्‌ नो र ध नै [ि 
` ॐत छगोपमन्ति) कृता 
ष 29 1 13 आ. 112 
नागानन्दः- श्रीदषक्ृतः 30 1 28 आ 170 
28 + 78 मा 88. ¦ 


पोधचन्द्रोदयन्याख्या प्रोढधरकादाः) सुनद्मण्य- . - 

सुधीक्ता | ह 
10 ध 10 दे 245. 
28 120 आ 122. 
28 121 आ 113. 


40 ^ 18 के 104. | | 
नागानन्द्न्याख्या (नागानन्दविमरिनी) जयराम- | 
कृता 1 + 
24 22 के 288 (आदितः ° अङक २४ | ` 
छोकाः).` ` | 


ॐ घ 2 प्र 18 
भ्रचुम्नानन्दम्‌-वेङ्कटाध्वरिक्रतम्‌ | 335 ग्र 11; 

28 7 ॐ8 म्र 132 (अतिरिधिलम्‌ )  प्रसन्नराघवम्‌--जयदेवक्रतस्‌ 
भगोषचन्दरोद्यः--कृष्णमिश्रकृतः |  191.7 आ 186 
10 ८च्छदे 64. 2815 प्र 154 (आदो पत्ऋयं नास्ति) 

` 11? 10 ब 58 अक्त. 24 ह 26 म्र 64 (आदितः 8 अङ्काः) 

शाब. 2 प 29 जा 100 | 
11698 ब 240. ` 





26 8 42 ग्र 130 (आदितः ७ अङ्कु ४६ £ 


23 8 14 म्र 26 (१, २ अङ्गो) छोकाः) 


नारकममस्थाः | २९ 


26 ए 17 अ 174. ¦ माघवानटनारकरम्‌--आनन्दधरङ्ृतम्‌ 
29 ‰ 11 जा 96. 35 ‰ 133 दे 26. 
33 16 म्र 110. | व क 
बी । तं | | टविक्राञ्चमत्रम्‌--कार्दात्कतम्‌ 
प्रियद्रिका कृत 27 © 44 आ 98. 


29 © 3 प्र 5. 2 ~ 59: म्र 76. 


बटरामायणम्‌ 29 1, 19 आ 46. 
28 1 4 प्र 56. 29 1, 36 आ 69. 
ममीपरिणयः- रठकोपक्ृतः 34 ५ 18 ग्र 34 


33 ¢ 18 म्र 92. 


= ग माट्विकाभिमि्रव्याख्या (कुमारगिरिराजीया) 
 भेरवविरासः- वैद्यनाथकतः 


काटयवेममूपङ्ता 

अन 29 1, 19 मा 44. 
मदनगोपारविछाप्तः- गुरूरामकविक्रत 29 1, 36 आ 84. 

10 12 दे 43. 30 1, 41 आ 86. 
(भ ग्र 51. माख्विकािमित्रन्याख्या- नीरकण्ठङ्ता 

33 1 6 म्र 86. 

मद्िकामास्तम्‌--उदण्डकविक्रतम्‌ 

25 8 33 अ 58. माखविकािमित्रव्याख्या 


4) 8 13 के 450. 
महानारकम्‌--(हवुमन्नाटकम्‌ ) हयमत्ककिङतम्‌ ` 
11 1 26 दे 3ॐ2 | 
25 ~ 24 म्र 9 (आदितः १७० काः) 
25 {¦ 41 म्र 106 
 महावीरचरितम्‌--भवभूतिङतम्‌ 
19 1. 19 प्र 26 (१, २ अङ्कौ) 


34 ^ 18 ग्र 24 (१-२ अङ्ाः). 


मिथ्याज्ञानखण्डनम्‌-रविदाप्तकतम्‌ ` 
34 र 31 दे 34. 


मुद्राराक्षसम्-क्िखदत्तङ्ृतम्‌ 
23 ^ 32 ग्र 74 
24 + 4 म्र 284 (सन्याख्यम्‌ ) 
शाप श्त्र 104. 


25 ¦ 3ॐ0 म्र 78 1 
29 ^ 28 आ 40 , ॐ त 78 
29 1 9 आ 44 30 प 4 प्र 118. ` 


सुद्राराक्षप्न्याख्या-- घुण्डिराजन्याक्तयन्वज्ता 
30 ए 5 प्र 104. 
ॐत 4 म्र 106. 


 महावीरचरितन्याख्या (मावप्रद्योतिनी) वीरराववा- 
चायता ध 
५ 24.“ (9 भ्र 16: (१-४ ` सङ्काः) 





३० 


यतिराजविजनयः वेदान्तविरासः) 


वरदाचार्यकरृत 


30 ‰ ¢ प्र 258 


रत्रावी--श्रीहषङृता 


29 1 44 प्र 4. 
ॐ व 30 आ 68. 


रत्नेश्व प्रादनम्‌--गुरूरामङ्कतम्‌ 


ॐ 7 32 म्र 104. 


वसुमङ्गलनारकम्‌ 


वापन्तिकापरिणयः-रागासियितीश्वरङतः 


33 1 29 आ 48. 


22 1, ॐ म्र 79. 


 विक्रमोवेशीयम्‌--काटिदासङ्ृतम्‌ 


20 7 2 म्र ॐ0 (१-३ अङ्काः). 
20 ४3 ग्र 53. 

20 ? 4 प्र 20 (१, २ मङ्ख). 
20. 8 प्र 66. 

240 27 म्र 81. 

20 7 13 प्र 80. 


28 + 31 म्र 56. 


23 3 50 आ 46. 

25 1 28 म्र 12 (२ अङ्कः). 
2० ~ 1 म्र 89. 

29 16 म्र 37. 

26 ¢ 23 प्र 97. . 

3ॐ0 1 19 आ 4 


39 ॥ 9 आंग्म्‌ 76 





20 £ 47 म्र 10. 


नाटकम्रस्थाः 


घरिकाशतं | विकरमोवेशीयन्याख्या-- काटयवेमभूपङृता 
30 { 19 आ 40 (१, २ अङ्को). 
विद्ग्धमाधवम्‌--रूपगोश्वामिङ्तम्‌ 
33 8 5 ओ 212. | 


विवेकविजयः-रामाुजकविक्रतः 
26 7 323 ग्र 106. 


वेणीसंहारम्‌-मट्नारायणङ्कतम्‌ 

97 31 दे 108. 

20 प्र 15 प्र 108. 

20 ॥ 16 आ 118. 

23 ~ 20 आ 54... 

25 7 13 म्र 106. 

30 + 23 आ 21 (१- अङ्काः) | 
वेणीसहारप्राङ्तन्याख्यानम्‌--हरिहरकृतम्‌ 

| 9.3३ दे 


वेदवह्ीपरिणयः- वेङ्टायं (श्रीरंगायसुत) कत 
22 1 36 प्र ३4 
26 7) † ग्र 31 (१-म अङ्मः) 


क राकुन्तलम्‌ (अभिन्नानशाङुन्तटम्‌ ) कालिदास- 
। कतम्‌ | 
19 1 59 म्र 138 
20 # 2 प्र 26 (१ अङ्कः) 
20 { 28 म्र 64 
20 1 29 आ 28 ({-8 अङ्ाः प्रथमपत्र 
विना) 
20 ‰ ३० म्र 46 (१-« सङ्ाः). 
20 ९.६] म्र 96 (१-& अङ्काः). 
 . 20 { 32 म्र 1660 | 
20 { 33 म्र 194 | 
20 ‰. 24 म्र 44 (१- अङ्काः) 





 नाटकमन्थाः ३१ 


20 1 35 म्र 86 
20 £ 36 म्र 129. 
2) {~ 45 त्र 129. 
22 1 8 म्र 110. 
23 प्र 2३ म्र 62 (१-इअङ्ः). 
24 + 11 म्र 206. 
28 7 9 ग्र 123 (१-£ अङ्ाः). 
23 { 16 म्र 56. | 


26 > 49 प्र 42 (पत्रसप्तकवजं १-९ अङ्ाः). 


26 (^ 28 म्र 96. 

29 1 44 म्र 102. 
3049 मा 80. 

39 8 10 आग्टं 224. 


-शाङन्तटप्राक्रतरीका 
34 1 25 दे 36. 

राकन्तल्न्याख्या 

4 प 18 म्र 140 (१-& अङ्काः). 
शाङ्न्तन्धाख्या --काटयवेमभूपक्ृता 

9 1 22 दे 144 (१-३ अङ). 

30 1, 32 आ 44 (१-& अङ). 
२ ङन्तरसज्ञीवनम्‌- घनङइयामपण्डितङ्कतम्‌ 

20 इ 50 प्र 30 (१ अङ्‌). 
सङ्कल्पसूर्यादयः- वेदान्तदेिकङ्ृतः 

9 10 आ 47 (१-४ अङ्ाः). 

19 7 22 आ 216. 

23 1 36 म्र 68 (&-६ अङ्ाः). 

26 -\ 31 म्र 108 (१-९ अङ्ाः). 

26 1 ग्र 256. 

26 1 1: म्र 180. 

29 }{ 11 आ 1/0. 

30 7 {6 ग्र 264. 





| सेकल्पसूर्योदयविवरणम्‌ 


23 @ 27 म्र 48 (१, २ अङ्कौ). 


। सकल्पसूर्योदयन्याल्या (परभाविरामः) अहोबटार्य- 


कृता 
9 ~+ 6 आ 134. 
30 ए 33 प्र 44 (१-३ अङ्काः). 

30 + 21 प्र 224 (१-५ अङ्काः). 
सकल्पसुर्यादयन्याख्या - नृरिहरानाचाय॑कता ` 
39 + 16 प्रभ्छसंर्‌. 
संकल्पसर्योदयन्याख्या-- श्रीनिवासरार्य॑क्रता 

30 1 22 म्र 218 (१-९ अङ्काः). 


प्त्यभाम परिणयः ~ ` कृष्णकविकरतः 


19 1) 54 आ 164. 

19 7 28 म्र 148. 
सीताविनयेन्दिरापरिणयः-- सुब्रह्मण्यः 

ॐ © 1 प्र 147. 
सुभद्राधनजयम्‌- गुरूरामकविङ्ृतम्‌ 

4) .\ 9 म्र 34. 
सुभद्रापरिणयः-- नद्छाकवि्कतः 

30 7 3 म्र 74. 

ॐ © 8 म्र 86. 


| सेवन्तिकापरिणयः-- चोक्छनाथकरविङ्कृतः 


10 प्र 17 दे 215. 


 सोगन्धिकाहरणम्‌--विधनाथकविकृतम्‌ 


29 3 24 अञ 21. 
स्वप्रवासवदत्तम्‌- भासकतम्‌ 
4) 1) 3 के 126. 


हास्यार्णवः 


२ 8 2 आ 178. 


० । 


ईर 
(7) प्रकरणयन्थाः 


माठतीमाधवम्‌--मवभूतिङ्ृतम्‌ 
2 @ 33 प्र 100. 
27 © 34 ग्र 61 (१-७ अङाः). 
27 © 48 म्र 10: 
27 © 51 आ 135 
38 ‰ 47 दे 294 (नगद्धरक्रतटीकायुतम्‌ ) 


मारतीमाधवन्याख्या ~ त्रिपुरारिृता 
23 + 14 आ 178 (१-& अदः). 
2 ~ 4 म्र 24 (१-७ अङ्गाः). 
2 @ 49 म्र 178 (१-७ अदाः). | 


माख्तीमाधवन्याख्या-- पूरण्॑रखतीकृता 
24 ¢ 7 के 482 
 मारतीमाधवनछोकासुक्रमणिका 
23 र 36 म्र 8 


(7) भाणम्रन्थाः ` 
अनंगतिल्कमाणः- -रंगनाथक्ृतः 
` ॐ&84जा 43. 
अनेगसंजीवनमाणः--वरदकविकरितः 
 मुङन्दानन्दभाण 
27 प 10 आ 98 
` 29 19 आ 80 


| ख न्दर - पमटछछोकमालिकक कृ 
2 10या2 











| 
| 
| 
| 


नारकम्रन्थाः 


। वसन्ततिख्कमाणः--वरदाचायक्ृतः 

| 2 4 या 68 

| 20 5 आ 68. 

। 207 7 म्र50. 

20 8 8 आ 32. 
20 10 ग्र 4 (आदितः पत्रचतुष्टयं विद्ते). 
20 7 11 म्र 90. | 
20 7 62 ग्र 58. 
23 {1 3 अ 48. 
24 7 14 आ 48. 
25 ^+ 48 आ 58. 
26 8 39 म्र 28 (आदितः २७ छोकाः). ` 

80 १० अा 43. 

30 16 आ 580. 
30 1, 16 या 41. 

श्वङ्गारभूषणम्‌-- भट्रबाणङ्खृतम्‌ 
19 7 68 आ 10. ` 
29 1 19 आ 20. ` 

शृङ्गार भूषणम्‌--वामनमभद्कृतम्‌ 
20 ॥ 6 म्र 29 


. शूङ्खारमूषणम्‌ -अनन्तकविङकृतम्‌ 





29 ^ 4 ग्र 11 (प्रस्तावनान्तम्‌ ) 
(; 32 आं ॐ 


() प्रहसृनमन्याः 





। म्बोदरप्रहसनम्‌-वेङ्टेश्वरकक्छ्ितम्‌  _ ` 


23 £ 4 प्र 4 





28 9 10 जा 58. 
2 = 24 म्र 3६ 
28 25 म्र 34 
34 ^ 12 म्र 60. 


वयय 


अङ्ङ्कारमन्था वि ३३ 


(र) व्यायोगमन्थाः 


घनञ्ञयविनयः-- काश्चनकविङ्तः 


ॐ 47 अ 1. 
ॐ 4 आ 12. 
38& ?' 23 दे 32. 


अटङ्ारमन्याः 


6) सूत्रमन्थाः 
 काव्याठङ्कारसूत्रम्‌--वामनकृतम्‌ 
88 ए 26 म्र 88. 
कान्यारुङ्कारसूतरवृत्तिः--वामनकृता 
28 ¢ 19 म्र-ओआ 55. 
कान्यारङ्करसुपरवृक्तिग्याख्या (कामधेुः) गेषन््र- 
त्रिपरहरभूपाख्कृता 


10 प्र 16 दे 314 
33 ए 25 ब्र 288. 


` © सत्रेतरमन्याः ~ 
अलङ्कारकोस्तुमः- वैकटाचार्यकृतः 

` 84 16 प्र 114 (कोराद्यम्‌ ). ` 

 अलङ्ारमन्थः (अनज्ञातनामायन्तकः) ` 

34 1, 51 दे 82 अस 

ॐ ४4 24 दे 68 अस 

 अल्ङकारचन्द्रिका 


80 £ 3 आ 193 
५5 





अलङ्कारसुक्तावटिः (तर्भिहमूपारीयम्‌ ) कृष्णयन्व- 


29 #‰ 18 ञा 208. 
अट्ङ्कारशिरोभूषणम्‌--कन्दाटयायंकृतम्‌ 
10 { 33 दे 256 (चतुथौह्छासो नास्ति) 
23 © 42 म्र 158 (दोषप्रकरणान्तम्‌ ) 


अख्ङ्काररोखर 
33 8 3 ओ 75 अस. 


अल्ङ्कारसङ्गह 


ॐ ए 33 आ 92 


| अलङ्कार पवेस्म्‌ 


22 ¢ 44 आ 28 (रसनिरूपणान्तम्‌ ) 
40 ( 26 के 19. | 
40 7 3 के 94 अस (अतिरिधथिलम्‌ ). 
उज्ज्वर्नीरमणिः--खूपगोखामिकृत 
3839 ओ 268 


। एकावली--विद्याधरकविकृता ` 


34 ¢ 12 प्र 110 


| कविक्ण्ठपाञ्ञः (ग्रन्थतो नाम न ज्ञायते) 


 , 191, 45 आ :6 यस 


३४ अल्ङ्कारम्नन्थाः 


कवितावतारः-पस्षोत्तमखषीकृतः 
30 1, 24 मा 284 (विषमारुकासन्तम्‌ ). 


कान्यदर्पणम्‌--राजचूडामणिदीक्षितकृतस्‌ 


22 27 आ {92 (सन्याख्यम्‌ , आदितः 


४ उद्यसे मिश्रमेदविवेचनपयेन्तम्‌ ). 
2 उ 28 म्र 30 (आदितः ददमोह्धास- 
पर्यन्तम्‌ ). 
24 ^+ 25 के 333 (नवमदङ्मोह्टासमात्रम्‌ ). 
24 ¢ 8 के 524 (१-८ उद्छसाः). 
26 24 म्र {18 (आदितः १० उद्धसाः; 
सव्याख्यम्‌ ). 
30 & 4 म्र 84 (लक्षणान्तम्‌ , सटीकम्‌ ). 
38 1 5 म्र 99 (तुल्ययोगितान्तम्‌ ). 


कान्यप्रकाशचः--मम्मटमटडकृतः 
24 ^ 26 के 136. 
29 ^+ 30 आ 153 (कान्यप्रकारविदृतिः 
| भद्रनारायणकरता इति प्रन्थेऽस्ति). 
35 © 51 दे 378 (सन्याख्यः). 
40 7 3 के 102 अस (अतिरदिथिलम्‌ ) 
काव्यप्रकाराव्याख्या | 
11 7 25 दे 35 (८ उद्छासान्तम्‌ ) 
कान्यप्रकारान्याख्या--मास्करमिश्रकृता 
1176 दे 36. 
काव्यप्रकारान्याख्या--यज्ञशवरकृता 
248 2के 281. 


कान्यप्रकारशिका 
815 जा 13 


व 2 ज 28 आ 4 (पदादियमकविकल्पान्तम्‌ ) 





कान्यप्रकारिकाटीका (कान्यप्रकारटीका, साहित्य 
चूडामणिः) भट्गोपाल्कृता 
25 & 6 म्र 250 (१-१० उह्छास- 
पयेन्तम्‌ ). 
कान्यप्रकारिकारीका (कान्यप्रकाराटीका, साहितय- 


दीपिका) भास्करमिश्रकृता 
25 7 34 आ 138. 


काव्यप्रकारिकारीका (कान्यप्रकाराटीका, आनन्द्‌- 


वधेनी) रुचिनाथकता 
24 ^ 14 म्र 300 


कान्यप्रकारिकाव्याख्या (काव्यप्रकादाव्याख्या, 
काल्यकोसुदी) देवनाथकृता 
29 ^ 27 आ 322. 


काव्यप्रकारिकान्याख्या (कान्यप्रकाशन्याख्या, 
 ऋलुवृत्तिः) नरसिह्यसुरिकृता 
815 आ 1085 (आदितः ससष्टिसंकर- 
पर्यन्तम्‌ ). 
29 ^ 27 आ 40 (प्रथमोल्धसः). 
80 1 32 आ 49 (१-३ उछ्छासान्तम्‌ ). 
काव्यरत्रव्याख्या (अथप्रदीपिका) 
40 ¢ 12 के 134. 
कान्यलक्षणपतग्रहः-- श्रीनिवासकृतः 
22 ° 26 म्र 20 


26 ¢ £ म्र 120 (संग्रहुत्रयपयेन्तम्‌ ) 
34 ¢ 15 प्र 26 


 काव्यादङः--आचार्यदण्डिकृतः ` 


11 1ब 21 अस 
23 1 25 आ 54 (प्रथमपत्र विना ३ परिच्छे 
दान्तम्‌ ) 


अल्द्कारमन्ाः ३९ 





24 ¢ {2 आ 24. 
29 ^+ 28 जा 30 
29 व 34 प्र 46 (दितः २ परिच्छेदान्तम्‌ ) 


29 1 9 आ 57 (आदितः ३ परिच्छे 


दान्तम्‌ ). 

काव्यादशैव्याख्या 

8 7 38 दे 168 (१, २ परिच्छेदो). 
चन्द्रारोकः--जयदेवकृतः 

211 आ 18. 

21 7 18 म्र 108. 

| 22 7 30 मर 15. 

28 1 28 आ 56 (कुवख्यानन्दसदहितः). 


29 पर 26 म्र 251 पप्रतिषेघषार्कारान्तम्‌ ). | 


26 8 26 ग्र 6 (समासोक्तिप्रृति सन्दे- 
हाटङ्ारपर्यन्तम्‌ ). 
39 2 24 आ 14. 
29 ¢ 28 म्र 20 (निरुक्यल्कारान्तः). 
33 83 ओ 14. 
चन्द्रारोकटीका (बुधरज्ञिनी) वेङ्गरसूरिकृता 
28 ए 20 प्र 198 (अर्थाङङ्ारप्रकरणम्‌ ). 
29 ^ 16 आ 136 (अर्थाटडुारप्रकरणम्‌ ). 


चन्द्रारोकप्रकाश्ः--प्र्योतनभट्वाचायंकत 


29 ए 24 आ 38 | 
चन्द्रारोकन्याख्या (कुवख्यानन्दः) अप्पयदीक्षित- 
कृत 
19 + 87 म्र 102 (आदितः सङ्करप्रकरणा- | 
न्तम्‌ )- ` 
19 24 61 म्र 104 (आदितः प्रतिवस्तूप- 
मान्तम्‌ ). 


22 [ए 30 म्र 143. 





22 { 31 म्र 136 (आदितः अप्रस्तुतप्ररा- 

सान्तम्‌ ). 

22 { 32 त्र 164. 

22 1 33 ब्र 154. 

22 [ए 34 ग्र 112 (कोङाद्यम्‌ ). .. 

22 {९ 35 आ 64. 

22 {इ 36 आ 638. 

22 { 37 आ 180. 

22 {ए ॐ या 132. 

2 ‰ 44 म्र 12 (आदितः प्रकाराखड्ार- 
पर्यन्तम्‌ ). 

22 { 41 आ 14 (आदितः उपमेयोप- 
मान्ता) 

23 43 प्र॒ 64 (आदितः समासोक्ति 
पयन्ता) 

23 1 33 आ 92 

25 ( 26 ग्र 96 (आदितः अर्थान्तरन्या- 
सान्ता) 

29 ¢ 23 ग्र 52 (माक्षेपादि गूदोक्यन्ता). 

29 ^ 24 प्र 120 (आदितः व्याजस्तुति- 
पयन्ता) 

29 (~ 20 म्र 164 

30 1, 30 खा 56 (आदितः पर्यायोक्यन्ता) 

33 1 9 ग्र 82 (आदितः काल्यलिद्धान्ता). 

38 7; 21 दे 310. 


चन्द्रालोकव्याछ्या (कुवल्यानन्दसङ्गहः) श्रीराम- 
` कृता 
23 1 25 आ 56. 


| चन्द्रिका (कुवट्यानन्द्चन्द्रिका) वे्यनाथकृता 


29 11 म्र 64 
दीपकान्ता). 


(आदितः ` आब्रत्ति- 


३६ अलङ्कासन्थाः 


दीपिका (कवख्यानन्द्काचादीपिका) | नवरसरक्षणम्‌--वासुदेवकृतम्‌ 
आङ्ञाधरकता ` 35 ¢ 76 दे 
8 © 47 दे 60 (आदितः अप्रस्तुत- | नाटकपरिभाषा--रिङ्गघरणीराकृता 
प्ररासास्ता). 29 14 9 आ 18. 
रसिकरञ्ञनी (कवल्यानन्दन्याख्या) गङ्गा- | नाटकटक्षणम्‌ 
घरमनीषिकता | 27 प्र 37 म्र 3 (आदितः विष्कम्भान्तम्‌ ) 
24 + 20 के 300. ` 38 © ? प्र 56 (काव्यप्रकरणम्‌ ) 
27 ¶ 36 प्र 56 (विम्बप्रतिविम्बभाव- | प्रतापश्द्रीयम्‌--विद्यानाथकृतम्‌ ` 
प्रभृति उपमाटक्षणान्ता). 22 1, 22 प्र 152 


‰ 4 37 आ 358 (आदितः उपमा- 
न्ता). र च 
27 4 38 म्र 258 (आदितः सन्देहा- 
| न्ता). > ` | 
सहदयोह्छासभिनी (कुवल्यानन्दग्याख्या) | 

10 प्र 3 दे 534. 

चमत्कारचन्दिका-विश्शवरकविकृता 
22 + 56 आ 100 (सविवेकान्ता). 
ॐ 1: 11 आ 200 


चित्रमीमांसा--अप्पयदीक्षितकता 





39 ए! 47 म्र 112 (आदितः उत्रक्षान्ता). | 
. 29 © 18 क 90 


30 # 11 म्र. 120 (मादितः साराठ्कारा- 


ॐ % 6 आ 62 (आदितः परिणामान्ता) 
3ॐ0 ए 30 आ 61 (मादितः उन्यक्षान्ता) 


21.12 आ 124 


द्रूपकावरोकः--पनिककविकृत | 
29 .8 14 या 86 (आदितः हास्यरसान्तः). | 








24 8 5 के 126 (आदितः ४ परिच्छेदान्ता). | ` 





23 8 3 म्र 52 (आदितः नादकप्रकरणान्तम्‌) 
23 ~ 2 आ 154. । 


` 28 1 1 म्र 34 (अमिसारिकादि, नाटकान्तम्‌ ) 
28 1 2 म्र {28 (जादितः दोषप्रकरणान्तम्‌ ).. 
28 7 3 म्र 122 (नाटकप्रकरणादि रसप्रकर- 


 णान्तम्‌ ). ` 


2817 म्र 144 (रसप्रकरणादि आन्तम्‌ ). ` 
 -28 1 15 आ 9५ (आदितः ससृष्टिपयन्तम्‌ ) 
28 1 16 आ 118 | 


वि 28 1 43 म्र 56 (नाटकप्रकरणम्‌ ) 


29 © 13 म्र. 216 (आदितः विरोषोक्य- 
न्तम्‌ ). हि 


न्तम्‌ ) 


। ॐ 4160. म ` 
30 ‰ 27 अआ 12 (आदितः कान्यलिगा- 


न्तम्‌). 


प्रतापर्दीयन्याख्या ` (रब्रापणम्‌ ) कमारखामि- ॥ 
सोमपीथिकरता ॑ 


25 ~¬ 2३ म्र 37 
2८4 23 म्र 247 (आदितः काकताटीयान्ता) 





2८ {& 26 त्र 264. 
28 7 10 म्र 262 {जादितः समुचयान्ता). 
28 व 20 जा 32 (अादितः ३ अकाः). 
29 च 36 ब्र 174. 
9 1 9 जा 200 
30 ® 18 ग्र 100 (रसादि दोषान्ता). 
भामहाङ्कारः-- मामहकृतः 
1.4 7 दे 64. 
मनोरमा 
27 © 42 त्र 52 (मादितः तुल्ययोगितान्ता). 
घुपतिरहस्यप्रदीपिका--श्रीमुनिङता 
8.8 18 दे 38 (आदितः संमोगप्रकरणान्ता). 
रतिमञ्ञरी--नयदेवक्रता 
26 -8 18 प्र 7 (२१ छोकाः). 
रसकल्पद्रमः-- जगन्नाथमिश्रक्रतः 
38 1 14 दे 1352 (सं ३) 


 रस्रगङ्गाधरः-जगन्नाथपण्डितक्रत 





३७ 
2 के 24 जा 61. 
29 ^+ 10 आ 52 | | 
30 1 34 आ 30 (आदितः १३३ श्ेकाः) 
49 या ॐ | 
35 ‰ 116 दे 46 (आदितः १२८ शोकाः). 
रसमञ्चरीपदयाल्ङ्कारध्वनिनिर्णंयः 
2 21 सा 11. 


| रसमञ्चरीन्याख्या (व्यङ्गयार्थकोमुदी) अनन्त- 


पण्डितक्रता 
29 8 13 आ 225. ~~ ` 
29 #{ 15 आ 106 (आदितः १०४ 
छोकाः). 


रसमञ्जरीन्याख्या (व्यङ््या्थकोमदी) चन्द्रमातु- 
कृता | 
54 च ॐ दे 172 (परकीयाप्रकरणे २२ 
छोकप्रभति समग्रा) 


8 7 5 या 130 (आदितः विषमाकंकारान्तः). | रसमञ्ञरीन्याख्या (सुधा) दत्तात्रेयक्रता 


28 घ 1 मा 136 (जादितः सन्देहाख्काया- | ¦ “५ 0 मा 128... 
6 ^ ् ॥ 1 ॥ 1; ॥ ॥ 


न्तः) - 

ॐ 18 सा 641. 
रसतरगिणी-भास॒दत्तकृता 

85 जा 63. 

86 ए 40 दे 52. 
 रस्तरंगिणीटीका--मायुदत्तकरता 

10 8 39 दे 80 (आदौ पत्रचतुयं विना 

व पप्रा) 
रसमज्ञरी--माचदत्तमिश्रकृता 
॥॥ 20 7 9 म्र 44. 
 : शग्प्रच. . 


रसाणवाल्ङ्कारः 








| 34 उ 18 दे 148 
 रसमञ्जरीन्याख्या (आमोदः) 


10 18 दे 66 (आदितः २ प्रकरणान्ता). 
रसमञ्ञरीप्तारसङ्गहः (मधुरमञ्जरी) दत्तत्रेयङ्ृतः 
2८ £ 18 म्र-आ 8. 
प्रकाह्ञवमक्रतः ` 
40 1) 3 के 57 अस (अतिरिथिलम्‌ ). 





३८ 
रसिकरसायनम्‌ 


39 7 3 दे 148 (आदितः ® प्रकरणान्तम्‌ ). 


रदररालङ्कारः--मडृर्दकृतः 

84 1 16 दे 86. 
स्द्रयर्ङ्ररिप्पणी--शताम्बरनिमिसाषुकरता 

34 ¶ 17 द्‌ 112 (३-९ अध्यायाः, 
वागमरगलङ्कारः--वाग्भरक्रतः 

34 4 66 द्‌ ॐ0. 


वाग्राख्ङ्ारटीका 
84 1 67 दे 24 (आदितः २८ शोकाः) 


 वाग्मरालङ्कारवृत्तिः (काव्यदुमुदचन्द्रिका) 
84 7 20 दे 10. 








रिङ्गमूपाटीयम्‌--शिङ्गभूपारकतम्‌ 
9 7 41 भा 58 (रसनाटकप्रकरणे) 


शृङ्गारतिल्कम्‌--रुद्रमदकतम्‌ 
97 42 म्र 51. 

शृङ्गारदीपिका--वेममपालकृता 
20 1 9 आ 908. 


श्ुङ्ारमञ्जरी 
23 © 18 आ 34. 


साहित्यको सुदी--अकैसुरिङृता 
19 ' 7 आ 48 (आदितः ३ उद्छासान्ता). 


साहित्यचिन्तामणिः- वीरनारायणकरतः 
9128 दे 312. 


परादिल्यदर्षणम--विश्वनाथकविरानक्रतम्‌ 


वृत्तिवातिकम्‌ 11 8 87 दे 204 (६ परिच्छेदः). 

124 जा 26 (आदितः शद्रसारोप- | साहित्यरबराकरः--धमंसुधीकृतः 

रक्षणापयन्तम्‌ ). ` 29 / 12 आ 262 

20 1 40 मा 28. 30 0 17 आ :256 
शतालङ्कारासुकमणिका साहित्यरब्राकरव्याख्या (नका) वेङ्टसुरिक्ता 

33 8 3 ओ 3. 301, 19 आ 448. 

म छन्दोयन्था 
` छऋन्दायन्थाः 


पिङ्गल्ठन्दस्सुत्म्‌ (प्राकृतम्‌ ) पिङ्गलनागङ्तम्‌ 
 9¶ 13 दे 276 (आदितः २१० सूतरान्तः 
.  सव्याख्यम्‌ ) 
28 ७ 40 आ 6 





29 ¢ 1 ग्र 





पिद्गख्छन्दस्सूत्रवृत्तिः - मट्हटायुधक्रता 
817] दे 13 (आदितः ५७ सूत्र 
पयन्ता) 
29 ¢ 10 ग्र 96. | 
34 1, 40 दे 77 (आदितः सप्तमाध्याय- 
पर्यन्ता). 





२९ 
पेङ्गल्छन्दोरक्षणन्याख्या-दामोदरकृता  वृत्तरत्नाकरव्याख्या (चन्द्रिका) प्रभावछभक्ृता 
11 7 28 दे 35 (आदितः किरीठवृत्तपर्य- 20 30 म्र 61. 
न्ता). | वृत्तरत्नाकरव्याख्या (एतस्तज्ञीविनी) मास्करराय- 
पिङ्गटछन्दोविचितिमाष्यम्‌-- यादवप्रकाडक्रतम्‌ | क्ता 
9 1 22 दे 275 (आदितः ८ अध्यायपर्न्तम्‌) | 10 8 7 दे 142. 








वत्तदयमणिः- गङ्गाधरक्ृतः | वृत्तरत्नाकरव्याख्या 
20 1 28 म्र 4 (आदितः पत्यं विदयते) 20 1 28 ग्र 26 (आदितः द्ुतविरम्नितवृत्त- 
पयन्ता) 


वृत्तमारा (वृरिहवृत्तमाखा) विरूपाक्षयन्वक्रत 
23 4 आ 82. 


वृत्तमौक्तिकम्‌ (पिङ्गल्वा्िकम्‌ ) चन्द्ररोखरभट- 


वृत्तरत्नाकरब्याख्या (षीरोषिनी) श्रीनाथङ्ता 
६8 £ 58 आ 54 (आदितः ४ अध्यायाः). 
9 ? 82 म्र 11 (आदितः आर्यान्ता). 


कृतम्‌ 11 + {26 ब 5 (आदितः शार्खविक्रीडि- 
38 7 39 दे 60 अस. तान्ता). | 
ृत्तरब्राकरः- केदारान्तर्वाणिकृत क 
1946 अा6 28 4 1 आ 69. 
20 1 % अ 14. 2५ ^+ 8 आ 108. 


20 1, 9 आ 36. 
33 1 2 आ 172. 


वृत्तरत्नाकरस्थवृत्तनामानि 


20 1 26 आ 10. ` 
20 शआ 10. ` 


20 1 30 म्र 14. 

2 2 11 आ 20. 29 + 8 आ 10. 

24 ^ 15 म्र 24 वत्तरत्नाणेवः- नृसिहभागवतक्ृतः 

29 ^+ 8 आ 46 (कोशद्यम्‌ , अधिकपाठ- | 83 1 27 आ 56 (आदितः & अध्यायाः ). 
सहितः) वत्तरत्नावरी (सरस्वतीस्तोत्रम्‌ ) कालिदासक्ता 

30 1.9 आ 9 


9751दे9.. 
22 {ए 17 आ 5 (आदितः १७ शोकाः). 
39 4 आङ्कर 31. 


वृत्तरब्राकरव्याख्या (रुखिता) कनक्तमापतिकृता 
20 1 29 आ 2. 


29 ^ 8 आ 36.  श्चतबोषः--काञ्दासकृतः 
वृत्तरत्नाकरल्याख्या (मणिनििः) नारायण - | 19 61 जा5. 
पुरोहितक्रता ४ 30 £ 44 म्र 7. 
8 17 70 दे 117.  श्र॒तबोषरीका (ज्ञानतरङ्गिणी) 





8174 म्र 26. 85 ए 152 दे 18. 


9 


कोराग्रन्थाः 


कोरायन्थाः 


अभिघानचिन्तामणिः (नाममान्य) हेमचन्द्रकृतः 


8 7 34 दे 11 (प्रथमकाण्डः). 


अमरकोडः (नामटिगानुद्ास्ननम्‌ ) अमरिहक्रतः 


10 + 27 दे 162 (मानुदीक्षितीयन्याख्या- 


युतः). 
10 ए 28 दे 106 


11 7 12 दे 3 (१ काण्डः, भाषाटीका 


युतः) | 
11 © 31 ब 80 (मनुष्यवर्गान्तः) 
20 7 30 ग्र 16 (१ वर्मः) 


20 > 31 मा 26 अस (आन्प्ररीकायुतः) 


20 7 41 म्र 15 (३ काण्डे आदित 
संकीणेवरगे २० शोकान्तः) 


22 1. 26 म्रदा 2 ({ काण्डः, द्राविड- | ` 


टीकायुतः) | 
22 1. 4 म्र 40 (¶ काण्डः). 
22 # 12 प्र 31 (१ काण्डः) 


23 + 7 आ 46 (आदितः अन्ययवर्गान्त 


 सान्प्रटीकः) 


24 9 {9 आ 252 (३ काण्डः, सान्ध्रटीकः). 
24 # 22 जा 124 (१ काण्डः सान्ध्रटीकः). | ` ` 
24 9 31 आ ३04 (२ काण्डः, सान्घ्ररीकः). | 
24.10 32 आ 108 (आदितः नाव्यवर्गान्तः). | 


24 ॥ 40 आ 42 (१ काण्डः) 


29 2 2 म्र 25 (अन्य, छिङ्ादिसंग्रहौ) 
25 ¢ 2 प्र 40 (२ काण्डे आदितः 


वर्गाः) 





दाविडीयुतः) 








25 1 25 ग्र {06 (२ काण्डप्रभृति िङ्कादि 
सं्रहवर्गान्तः). ` 

25 ‰ 10 ग्र 24 (आदितः वाग्वर्गान्तः) 

26 { 11 म्रदा 44 (आदितः दिग्वर्गान्त 
सद्राविडटीकः) 


` 26 © 10 म्र 102 (२, ३ काण्डौ). 


26 © 1 प्र 60 (१ काण्डः). 
26 1 18 म्र 24 (१ काण्डः) 
¢ ¢ 32 म्र 380 (पञ्चिकासहितः, दावि- 


डाथयुतः च) 
2 ¢ 38 म्र 266. 


2 ए 46 प्र 54 (१ कोण्डे आदितः दिग्बगा- । 


न्तः; ३ काण्डे आदितः नानार्थान्तः). 
28 8 7 प्रद्रा 198 (आदितः शुद्रवर्गान्तः) 


28 ¬ 9 ग्र 176 (आदितः रिङ्ादिसंग्रह- 


वर्गान्तः) | 
28 8 10 ग्र 222 (आदितः नानार्थवर्गे &० ` 
शोकान्तः). 
28 8 11 आ 160 (आदितः नानार्थान्तः). ` 
28 -8 12 आ 170 (आदितः छिङ्कादिसंग्रह- ` 
 वर्गान्तः) | 
28 8 18 म्र 200 | ` 
28 8 18 आ 101 (मादितः बरह्वर्गान्तिः). 


28 8 19 आ 94 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 


28 8 20 म्र 144 (मादितः स्व्गान्तः). 
28 8 21 आ 110 (आदितः अब्ययवर्गान्तः). 
28 3 22 प्र 135 (१, २ काण्डौ) 


॥ ५ 1. 28 8 28 म्र 26 (१ वगः; द्राविडाथेयुत ). | | 
25 ¢ 48 भ्रदरा 48 (१ काण्डः; प्रतिपद- | ` 


28 8 26 म्र 110 (सिह्यादिमनुष्यवर्गौ) 


` ` | 28 27 जा 84 (मादितः वैदयवर्गान्तः). 
2 9 5 म्र 60 (जादितः कनौषधिवर्गान्तः). । ` 


28 8 28 के 284 


कोङञमन्थाः 


28 8 30 म्र 38 (आदितः वनोषधिवर्गान्तः). 

28 8 31 जा 4 (नानार्थवर्गप्रखरति छिङ्ादि- 
सम्रहान्तः). 

28 8 32 ग्र 66 (नानाथवर्गः). 

28 8 338 आ 46 (३ काण्डग्रम्रति वाच्य- 
रिङ्कदोषान्तः). । 

28 8 84 प्र 42 (सङ्कीणे िङ्गादिसंग्हव्गौ). । 

28 8 38 म्र 24 (दिग्व्गादि पुरवर्गान्तः). 

28 8 36 आ 96 (आदितः वारिवर्मान्तः, | 
सान्घ्रटीकः). ¦ 

28 3 57 म्र 300. 

28 8 38 म्र 36 (नानार्थवर्गः). 

28 8 40 आ 40 (२ काण्डप्रभरति अव्यय- । 
वर्गान्तः). | | 

28 8 41 प्रद्रा 159 (१, २ काण्डौ, | 
सद्राविडटीकः). | 

28 2 42 आ 4 (२ काण्डः). 

28 8 43 आ 48 (आदितः भोगिवर्गान्तः) 

28 8 44 आ 56 (आदितः वासिवर्गान्तः) 

28 8 45 या 38 (आदितः वारिवर्गान्तः). | 

28 8 46 आ 464 (आदितः वनौषधिवर्गान्तः, | 
छिङ्ाभद्रीयान्ध्रदीकाम्यां युतः). 

28 28 47 प्र 48 (१ काण्डः). 

28 8 48 आ 65 (२ काण्डः). | 
28 8 49 आ 285 ({ काण्डः, लिङा. | 
भदट्रीयान्ध्रटीकाम्यां युतः). 

28 8 50 ग्र 65 (आदितः ब्रह्मवर्गान्तः). 
28 & 1 जा 28 (आदितः भूवर्गन्तिः). 

28 (2 आ 9] (१ काण्डः) 
28 ¢ 3 म्रदा 84 (आदितः भोगिवर्गान्त 
सद्राविडटीकः). ` 


ॐ 6 



















४९ 
28 ¢ 4 म्र-द्रा {02 (आदितः वारिवर्गन्तः, 
. सद्राविडटीकः). 
28 ( 5 प्र-दा 164 (३ काण्डः, सदाविड- 
टीकः). 
28 ~ 6 म्र-द्रा 146 (२ काण्डः  सद्राविड- 
टीकः). | 
28 (¢ 7 आ 255 (आदितः शुद्वर्गान्तिः). 
28 ¢ 8 ग्र 14 अस (सान्ध्रटीकः). 
28 ^ 9 आ 28 (आदितः काख्वर्गान्तिः, 
सान्ध्रटीकः). 
28 ^ 19 प्रद्रा 92 (सद्राविडटीकः). 
28 ¢ 11 प्रद्रा 114 (सद्राविडटीकः 


28 ~ 12 प्रदा 48 (आदितः संकीर्ण- 


वर्गान्तः, सान्प्ररीकः) 
28 (^ 18 म्र-द्रा 99 (भोगि, पाताखष्मौ) 
29 ^ 12 मा 34 
29 ^ 30 आ 84. 
29 8 10 आ 72 (आदितः वनौषधिवर्गान्तः). 
29 8 28 अआ 100 (आदितः ब्रह्मवर्गान्तः). 
29 3 3 आ 4 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 
29 7) 14 म्र 190. 
29 7 13 प्र 118. 
29 7 27 प्र 76 (र काण्डः). 
29 ‰ 2 आ 214. 
30 1, 7 आ 112 (२, ३ काण्डौ). 
30 ध 8 प्र 48 (१ काण्डे आदितः शब्दादि- 
वगपरयन्तः). 
31 7 22 प्र 15. 


ॐ + 5 ओ 185. 


38 7 38 दे 182 
40 12 9 म्र 250 (कर्णाटकटीकायुतः, बह्म 
वगप्रमृति समग्रः) 


छर्‌ 
40 7 10 म्र 160 (१, २ काण्ड). 


ममरकोरन्या्या (हतत नोभिनी) नात 


वेददीक्षितकृता 
40 ¢ 6 कै 276 (सिहादिमनुष्यवर्गौ). 


अमरकोरन्याख्या (नामलिद्गादुसासनन्याख्या) | अमरकोशचन्याख्या--वासुदेवकरता 


बोम्मगण्यप्फयायकृता | 
30 प्र 1 प्र 32: (विदष्यनिघ्नादि नानार्था- | 
न्ता). 
34 7 34 जा 316. 


अमरकोदान्याख्या (खषा) माडुनिदीक्षितक्ृता 
29 24 2 आ 296 (२, ३ काण्डौ). 

अमरकोरव्याल्या (पदपारिनातः) मद्धिकाजुनङृता 
2 ¢ 40 ज 348 


अमरकोरन्याख्या (रिङुबोधिनी) महेश्वरङृता 
38 8 34 दे 114 


अमरकोराव्याल्या (गुस्बारप्रगोषिनी, चिङ्गामदी- | 
| अमरकोरव्याख्या (षदटीका, भाषाटीका) 


यम्‌) लिङ्गाभट्‌ (दिङ्य्यसूरि) कता 


. 29 © 31 आ 338 (आदितः वश्यवगान्ता) 
{| अमरकोङव्याख्या (प्रतिपदटीका) 
22 ¢ 33 प्र॒ 178 (आदितः वनौषधि- 


22 ^ 32 आ 242 (३ काण्डः) 


वर्गान्ता) ५ कः 
22 ¢ 34 ग्र ॐ5 (आदित दिम्वर्गान्ता) 
22 © 35 म्र 26 (आदितः वनौषधिवगान्ता) 





22 © 36 भ्र 14 (गदितः वनोषधिवगन्ता). | 


28 © 39 आ 62 (सिहादिमलुष्यवगौ). 
23 ^ 3 या 182 (वाग्वगेः; सान्त्रदीका)- 
2 8 7 आ 120 (३ काण्डः) 

29 € 2 म्र 66 ({ काण्डः) 

` 29727 88 (१ काण्डः 





| 29 ` ध | १ आ 2३2 (आदितः | र्यवर्गान्ता) ( 





। अमररोष 


कोडरामन्थाः .. 


30 1 32 आ ३०० (२, ३ काण्डौ). 
30 7 14 आ 200 (२, ३ काण्डौ). 
30 33 आ 88 (१ काण्डः). 

233 { 4 म्र 124 (१ काण्डः). 

34 31 आ 268 (२ काण्डः). 


4) के 216 


| अमरकोशव्याख्या (पञ्चिका) वेङ्कटश्वरङृता 


24 7 10 ग्र-द्रा 314 


26 © 3 के 400 (आदितः सिहादिवर्गान्ता) 
34 ^ 15 म्र 2 


 अमरकोशब्याख्या (दीकासर्वखम्‌ ) सवानन्दकृता ` 


8 त 18 आ 168 (आदितः मनुष्यवर्गान्ता). 
216 1 आ 40 (वेदयदद्रवर्गौ). 

21 © 2 म्र 164 (आदितः वारिवर्गान्ता). ` 

21 © 3 आ 342 (आदितः मनुष्यवर्गान्ता). 

40 # 14 आ 546 


27 ? 32 ग्र-द्रा 6 


27 [ 12 म्र 39 (आदितः काड्वगपयन्ता) 


| अमरकोदाव्याख्या 


11 7 122 दे 48 (विरोष्यनिद्रवगेः) 
अमरखण्डनम्‌--श्रीहषकृतम्‌ 
 ५५अा9 


गीः 1 


24 © 42 आ 5 (आदितः पत्रह्यं विद्यते) 


 एकाक्षररत्नमाटा 


23 { 14 प्र॒ 16 (आदितः व्यज्ञनकाण्ड- 
 पयन्ता) ॑ ॑ 


कोराग्रन्थाः ४३. 


केशवनिधण्टुः (केरावकल्पद्रुमः) केशवङ्ृतः' 
` 86 ^ 2 म्र 865 


करियानिषण्डुः-वीरपाण्डयङ्तः 

214 1 आ 8. 

214 3 अ 4. 
तिकाण्डरोषः--पुरुषोत्तमङ्तः 

21 { 16 म्र 22 (आदितः रौख्वर्गान्तः). 

21 1 2 म्र 146. 
त्रिरिङ्गशब्दानुशासनम्‌ ` 
। 26 © 28 ग्र 8 (अतिरिथिलम्‌ ) 
दृष्ठान्तसिद्धाञ्चनम्‌ (रब्दरिङ्काथचन्द्रिकाव्याख्या) 


कह्छोखभट्ाचाय॑कतम्‌ 
20 ५4 आ 49 


टष्टान्तसिद्धाज्ञनव्याख्या (शारदा) चकोरमद्वाचा- 


यक्ता 

20 ‰ 41 आ 109 
` द्िरूपकोशः--श्रीहषकरत 

21 # 26 म्र 38 

21 4 26 अा 389. 
21 ४ 3] म्र 14. 
` 29 व 4 म्र 4 (आदितः ४० इरोकान्तः) 
| 29 4 9 आ 1: | 
 घातुनिषण्डुः. 
| 48 ^ 45 आ 1६ 


नांनाथकोश 


 28.8ग्र7. 
 नानार्थनिषण्टु ध 
` 28 88 म्र 34 अस 


9 7 93 दे 12.) (आदितः अन्ययवर्गान्तः). | पञ्चाराचिचण्टुसारः--विदग्धचूडामणिकृतः 





| नानाथमञ्ञरी--राघवकृता 


28 ~+ 7 प्र 107. 
33 7 24 ग्र 6. 


| नानार्थरत्नमाला (एकाक्षरकाण्डः) इरूगपददण्डा- 


धिनाथकृता 
22 ॥ 14 म्र 9. 
2 ~ 15 आ 1. 
26 (~ 4 म 14. 
26 + 2 म्र 12: 
28 ^+ 16 म्र {4 
28 8 14 आ 88 अस (शिथिला) 


| नानाथरत्नमांटा (एछाक्षरानवण्डुः) मात्करकृता 


24 7 28 भ्र 26 (अतिरिधिला). 
28 ‰ 15 जा 41 
28 8 16 म्र 61 


नानाथराब्द्रत्नम्‌--कालिदाप्कतम्‌ 
9988 अष्टम्‌ 62 | 


| नानार्थशब्दरत्नदीपिका--योगिचन्द्रकृता 


ॐ 3 6 आम्टम्‌ 37 


| नानार्था्णैवसंक्षेषः (राजराजीयः) केडवसवामिकृत 


21 (¦ 69 के 282 अस 


| नामसङ्गहमाल--अप्प्यदीक्षितकृता 


9 ॥ 68६ दे 671 


| निषण्टुपमयः--धनञ्जयकृत 


28 + 4 प्रद्रा 56 (१ पर्च्छिदः, द्राविडी- 
युतः). 


24 42 अ 34 (आदितः दाक्षिण्यान्तः) 
28 ६} 43 आ 18 (आदितः वेर्यवर्गान्तः . 
आन्ध्रटीकायुतः) 


4. कामद्याख्म्रस्थाः 


8 ‡ 25 आ 10 (मूमिकाण्डान्तः). 
पर्यायान्द्रत्नम्‌--राजरिरोमणिकृतम्‌ 

28 © 6 जा 59. 
मणिप्रवाखकोदाः 

27 7 6 ग्र-द्रा 15 (६१ श्टोकाः). 
38 8 11 आ 16. 
दिगनिर्णयमूषणम्‌--रामसूरिकृतम्‌ 

4) ^ 2 प्र 21. 
विश्वप्रकाशः (विश्वनिषण्डुः) महादेवकृतः (महेश्वर 

क्रत) 

11 731 दे 27 (३३ इछोकाः). 

20 7 67 आ 130. 

20 & 16 म्र 165. 

20 © €69 म्र 164. 

30 & 10 अ 82 (४ पत्रहीनः). 


34 ¶ 28 दे 178 (आदितः अव्ययवर्गे 


पयन्तः). 
35 ए 149 दे 178 (१४ पत्रहीनः). 
85 © 6 दे 196. 
वेनयन्ती--यादवप्रकारकता 
24 ¢ 17 के 220. 
33 7 9 प्र 118. 
33३ 4 15 म्र 98. 





| शतनोकनिषण्ड (वेद्यनिषण्टुः) 


84 [ 17 दे 14 (दुग्घादिवर्मभारभ्य परति 
पयन्तः)* 


रातछोकीरोका 
24 }( 18 दे 70. 


राब्दपरभेद्‌ $ 


35 8 4दे 8. 


शब्दमेदग्रकाशः (राब्दभेदनिर्देशः) 
97 75 दे 11. 
97 49 आ 9. 


हन्दर्टिगार्थचन्द्रिका-- सुजनङृता 
20 41 आ 44. 


 सेस्कतपदाथेविवरणम्‌ 


31 उ 18 के 236. 


सस्कृतपदाविः (भ्रा्ृतप्रतिपदसदितः) 


9 7 63 दे 232 अस. 


| सरस्वतीविरासः 


19 94आ 12. 


हरिहररायमहारायचक्रश्वरङकृतनिषण्टुः 


33 1 9 म्र 12. 


| हारावटी -- पुरुषोत्तमकरृता 


19437 म्र 44. 





2) सूत्रमन्थाः 


वात्स्यायनकामसूत्रम्‌--वात्स्यायनङृतम्‌ 
34 ] 21 दे 190. 





कामराखरग्नन्थाः 


। वात्स्यायनकामसु्रन्याख्या (नयमङ्गठा) 


24 ¢ 16 के 130 अस. 


वात्स्यायनतन्त्रन्याख्या-काश्चीनाथङ्ृता 


24 1 21 म्र 12. 


सङ्ीतम्रन्थाः | ९ 


(४) सूत्रेतरयन्थाः | 27 ¶ 25 आ 31 (आदितः ७ परिच्छेदा- 
अनङ्खरङ्गः-कल्याणमदहकृतः #. र ५ ५ 
8 34 व्र 88. 0 1 ध | 
9 1) 38 आ 25 (आदितः वन्घ्यात्वापादन- प. 
पर्यन्तः). 4) ( 29 के {66 अस. 


अनङ्करङ्ख :-खाडसखानङ्कतः 
30 4 34 आ 33. 


रतिरहस्यदीप्िकि--काञ्चीनाथङ्ता 
23 ^ 8 म्र 140 (आदितः ओषधाध्याया- 


- मद्नानन्द्‌ न्ता). 
2 7 28 प्र॒ 56 (आदितः द्रावणप्रकरणा- 29 1, 3६ आ 64 (आदितः मोगाधिकरे ५८ 
न्तः) । छोकान्ता). 


रतिरहस्यम्‌--कोक्ोकङृतम्‌ 
9 ¬ 33 आ 25 (आदितः १६५ छोकाः). 
27 ¶ 20 आ 80 (आदितः सुखप्रसवाधिका- 


स्मरतत्वपरकारिका (पञ्चरबन्याख्या) रेवणाराघ्य- 
कृता 


[क 


रान्तम्‌ ). 9 23 दे 30. 
[त र | 
त्न्यः 
उञ्चट्‌--शङ्करनारायणशाखिकतम्‌ | रागबोधविवेकः--सोमनाथङ्कतः 
8 4 52 के 7. 1.4 23 दे 410. 
कीतेनपदस्तोमः ` 1 4 
22 1 55 म्र-मा 90. । वकी स 
डोटामीतिः | | वेदान्तगुरुद्रानकीतेनम्‌ 
3 8 7 32 के 4 (कोशदवयम्‌ ). 
1 | शिवमननकीतेनानि 
ताखकारविलाप्तः (स्वरमेन्करानिधिः) | 19 ^ 26 आ 60 
 पयन्तः) | | 84 32 के 4 
तिश्तिमङ्गवटम्‌ (भाषाह्पम्‌ ) ` सङ्गीतम्‌ 


 8वञिके6. । | 8 7 94 दे 20. 


४६ भरत (नल्य) शाख्म्रन्थाः 





| सङ्धीतशाखसंक्षेपः-- गो विन्दकृतः 
| 30 ^ 2 आ 246. [र 
सङ्धीतसङ्कदचिन्तामणिः--अप्पङाचायङ्कतः 
40 ^ . 13 प्र 289. 
सङ्गीतसुषा--रघुनाथभूपकरता 


33 7 ओ 4 अस. 


सङ्खीतरघुनन्दनम्‌-- विश्चनाथपिहकृतम्‌ 
24 4 86 दे 169 (सटीकम्‌ ). 


सङ्खीतरब्ाकरः--शाङ्गदेवङृतः 38 ¬ 8 दे 1070 (सं १ २). 
34 4 22 दे 80 (आदितः खयरप्रस्तार- | सङ्धीतसुघाकरः 
पर्यन्त :. । 26 प 2 दे 268. 


भरत (नाव्य) शाखयन्थाः 


अभिनयद्पणम्‌--नन्दिकेश्वरकृतम्‌ ` ¦ भरतराखरन्याख्या (अभिनवभारती) अभिनवगुप्ता- 
8 4 9 आ 14 (हस्तरक्षणमारम्य पूति चा्यक्रता) 
` पयन्तम्‌ ). 38 © 14 दे 2079 (सं १-४ 
22 ¢ ‰ ग्र-आ 10 (आदितः घुतदिरो . ( । 


भरतशाखसङ्हः-- भरतस निकृत | 
24 8 4] अआ 232 (सान्धरटीकः). 


ठक्षणान्तम्‌ ) 
22 ¢ 38 आ 54. 
नास्यशाख्म्‌- भरतसु निरतम्‌ 
34 7 17 कृ 280 





मावप्रकाशः; (भावप्रकाश्चनम्‌ ) शारदातनयङ्कत 


39 7 1 दे 52 ॥ 
ध 1 ` कारान्तः) र 
बारुराममरतम्‌ भ 21 4.81 आ 306 र 
{£ ‰ 11 दे 313 (अकृषटसुचीटक्षणपर्यन्तं, 2० 8 24 आ 46 (आदितः ६ अधिकारान्तः) 
सटिप्पणम्‌ ) 29 ‰ 3 ना 276. ` ` । 


ध ह म ० 9५ 
५ न= भ ज 
वि त 


 भरतराख्रम्‌- नन्दिकेश्वरम्‌ 3.) 1, 18 अ 39 (उपोद्धातमात्र, कोराद्यम्‌ ) 
28 ३ आ 18 (मादितः नेत्रभावपयेन्तम्‌ ) 29 # 18 दे 472 





_ खकुन-- सासुद्िकमन्थाः 


७ 


रिस्पराखयन्थाः 


आयादिरक्षणम्‌--विधकमंङ्तम्‌ 


अद्धुतसरागरः--सद्र्ाख्देवसेनजृत 


36 ? 39 दे 642 (आदितः करिणीमदफढ- | 


पयन्तः) 
काकपिङ्गटरक्षणम्‌ 
` 19857 ज्र 1. 
पामुक्रिकम्‌ ` 
117 106 दे 2. 
 2466के 7. 





। वास्तुपुरुषः 


25 4 43 भ्र 6 (द्वाविडटीकायुतम्‌ ). । 2024 प्र2. 
चित्तसारः । वास्तुविधानम्‌--नारदकतम्‌ 
8 9 द्‌ 80. | 20 ए 51 प्र 8 
तन्तससुचयः ` | 22 + 7 आ 220 
40 © 7 क 226 अस. | वास्तुराच्म्‌- राजवहभङ्ृतम्‌ 
नरदोषरिखितम्‌ (वास्ुशाखम्‌ ) | क ९ 
8 7 108 दे 2. । वास्तुशाम्‌ (समराङ्गणसूत्रधारः) विश्वकमकृतम्‌ 
मसुष्याख्यविषिः | (मोदेन क 
` 728 क 12. | 35 3 139 दे 69 (१९ अध्यायप्रभृति 
| कुण्डक्षणपयन्तं, मध्ये मयकरृतमिति 
8 ए 4 दे 616 | | 
+. । शिल्पसङ्गहः--अगस््यकृतः 
वनप्रतिष्ठाकल्पः 38 7 17 दे 99३. 
(4 सारस्तीयम्‌ 
 वास्तुपद्धतिः 0 8 9 दे 20 (पुरुषमानप्र्ति रसग्रहण- 
85 0 49 दे 170. | वचनपयन्तम्‌ ). 
शरकुन-सामुद्धिकयन्था 


| पायुद्िकरक्षणम्‌--नारदकतम्‌ 
19 £ 56 के 50 अस, 
19 57 ग्र 26. । 
| 19 ® 59 अर 11 (१ अध्यायः). 
19 7 60 प्र 10... 
19 9 61 ग्र 3 (३२ छोकाः). 
33 8 4 ओ 316. | 
सखप्रकार्सुचीपत्रम्‌ 
33 8 4 ओ 1. 


८ ज्योतिरराखम्रन्थाः 












ञ्योतिरशाख्रमन्थाः 
() गणितम्नन्थाः 
अन्दर 22 1 25 म्र 31. 
21 8 4 म्र 1 अस | कोठुकरीटावती 
35 ¢^ 56 दे 8. 
अष्टकवगेः (प्ान्ध्रटीकः) न द 
‰ 8 52 जा 76 (अरहाणां विमज्यत्वो- | गणितत्रिनोषः 
पायान्तः). 21 807 म्र 11. 
अष्टकवर्मवाक्यम्‌ गणितसङ्खया 
22 {7 1 म्र 30. 40 7 4 के 26 अस 
22 1) 5 म्र 11 (आदितः बिन्दुफलपयन्तम्‌ ). | गणिताघ्यायविषयसुची 
सषटेकरुन्यम्‌ (सान्धटीकम्‌ ) 21 ए 4ग्र 2. 





19 ६ 112. गतिमार्मदिरोमणिः (वाक्यपेचांगगणितम्‌ ) 
अहःप्रमाणादिवक्यानि 21 8 8 म्र-द्रा 206 (आदितः . . . क्षयाज्य 
21 8 4 म्र 39. पदकान्तः). 
218 4प्र ^. गीर्ण्रेय इत्यादिवाक्यानि 
आर्यमटीयम्‌--आ्यंभटकृतम्‌ 21 84 ग्र 12. 
8 प्र 5 आ 371 (सव्याख्यम्‌ ). 21 ए 11 आ 8. 
21 ' 37 म्र 37 (आदितः पत्ऋ्यं वतेते). 24 & 28 म्र 10. 
आर्यमटीयविषयातुकमणिका | 7 1 1 प्र 17 अस. 
8पत्5आ-4. ` गोरीनातकम्‌ 
मा्यमटीयन्याख्या (नीतिप्रकाश्चः 10 828 द्‌ 1. 
38 7 15 क 70 गौरीतिटकम्‌ 
 एकादिस्थानानि | 20 ^ 24 प्र 6. ॥ 
21 8 4 प्र 3. । गौरीपन्चङ्गम्‌ 
रणपद्धतिः ` 21 म्र. 
38 & 11 म्र ॐ 28 8 49 आ 2. 
कुनादि्रहवाक्यशोषनम  म्रहगणितम्‌ (सिद्धान्तः) 
22 ए 11 भ्र 38 29 ए 84 म्र 10. 





ग्ररणादिनि्णंयः 
21 {¦ 34 म्र 60. 
21 (~ 38 म्रद्रा 3. 


ग्रहटाघवः---गणेरादैवन्ञकरतः 
35 ? 14 दे 40. 
35 8 15 दे 46. 
ग्रहटाघवन्याख्या--विधनायदैवज्ञकरता 
21 ^ 36 आ 119 देशान्तरसंस्कारप्रति 
पाताधिकारोदाहरणपयन्ता) 
24 7 15 दे 54 
` अ्रहसारणी--महादेवक्रता 
804 दे 8. 
ग्रहस्फु,< 
21 ^ 33 म्रदा 11 


 ग्रहस्फुटाक्यानि 
| 21 ¢ 35 ग्र 19 


` ग्रहागमङतूहटम्‌--भास्करङृतम्‌ 
8 7 76 दे 19 (आदितः १० अधिकाराः) 


 घटिकानिणेय (नाडीनिणेय) शोका 
| 97 ६68्म्र1. 

21 84 म्र 4 
26 65 ग्र 
 चन्द्रसरय्रहणादिनिर्णंय 
| 27 14 ग्रद्रा 17 (द्ाविडाथयुतः) 
 जातकपीठिका 
21 24 म्र 8] 


१ तिन्छोकी (सरीका) 
| 21 1 5 म्र 6 
१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१। 


(0 य्‌ नग + 


४९ 


दश्ञाहोरादिगणितम्‌ 

21 ¢ 4 म्र 139. 
इक्तुल्यवाक्यो द्धारणम्‌ 

21 । प्रद्रा 48 (आदितः उानिम्रहान्तम्‌ ). 
टक्साम्यम्‌ 

21 # 11 म्र 15 अस, 
रग्गणितम्‌ | 

21 #{ 2 ग्र 10 {आदितः नष्टजातकान्तम्‌ }. 

21 ५ 4 म्र 60. 

28 ? 28 ग्र 15 (आदितः उन्मीरुननिमीर्न- 

ज्ञानपयन्तम्‌ }. 

नवग्रहस्फुरादिप्रकारः 

2) ¢ 18 आ 28. 
नवग्रहस्फुटायनम्‌ 

28 + 50 प्र 75. 
नवग्रहाणां देगोतादिनिणेयः 

2184 ग्र 3 
पञ्चाङ्गगणितवाक्यम्‌ (गुरुः प्राज्ञः प्रिय इत्यादि) 

28 ? 15 म्र 20 
28 7 36 के 120 (काङ्विघानपद्धतिरिति 
वतते) | | 

` 33 1. 4 ना 136. 
पञ्चाङ्गपद्धतिः--अोवरमद्कता ध 
28 ? 28 म्र 51 (आदितः 8 अध्यायान्ता) 
पश्चाङ्गपरक्रिया [ | 
28 ? 27 आ 1 (आदितः १६ छोकाः)- 
परहितम्‌ (परदितवाक्यगणितम्‌ ) 
` 26621 म्र 36 
28 ए 44 ग्र 62. 


6 ज्योतिदशाखग्रन्थाः 
















28 7 45 ग्र 48. रन्यादिदशाभुक्तिः 
पातादिगणितम्‌ 21 8 4 द्रा £. 
21 3 9 म्रदा 38 (आदितः ग्रहणान्तम्‌ ). | राजण्गाङ्कः 
पादास्मगनम्‌ 8 0 42 दे 16. 
34 .\ 20 प्र 66 (आदितः नवग्रहगणनान्तं, | रारिनिणयः 
अतिरिधिलम्‌ ). 22 { 18 म्र 2. 
पादच्छायाघ्ररिकानिणेयः । ठ्चस्फुटः 
211, 72 सा 6. 26 639 ग्र ५. 
प्र्षदीप्का--जम्बुनाथकता | लचस्फुरप्रकारः 
28 ४ 11 म्र 46 (आदितः मूख्योनिपयन्ता, ` 21 © 40 म्रदा 4. 
| सटीका, अतिरिथिखा). च्ादिद्रादामावत्छुटः 
बृहत्संहिता--वराहमिदिरङ्रता 21 ‰+{ 11 म्र 56 अस. 
38 { 4) ‰ (आदितः सं १०८ 
१. 2 (आदितः सवत्सरशर।र लघगणितम्‌ 
१. । 2 04 प्र 3. 
+~ १. ॥ | ठघुमार्गसूयंग्रहणादि 
| न । 20 © 11 प्र 36. 
त ीलावती-- भास्कराचायकृता 
21 3 ^ म्र ०. 11 £ 93 ब 8 अस. 
मूलत्रिकोणादिनिरूपणम्‌ 20 7 80 आ 104. 
21.84 म्र ^. 20 ¶ 36 के 186 (केरट्न्याख्यायुता). 
युगलक्षणम्‌ ` | 31711 जो 184. 
27 1 47 प्र 28 (जादितः द्रापर्युगपरयन्तम्‌ ). | ठीखावतीन्याख्या (कमंप्रदीपिका) 
रविगतिछोकाः | 2 1 3ह8प्र 192. 
21 3 4म्र 1. | रीरावतीव्याख्या--परमेश्वरकृता 
रविमध्यादिगतयः | 400 के 94. 
21 8 4 ग्र 29. । व्षादिघरुववाक्यानि 
27 उ 43 म्र 59. | 2184 त्र३. 
 रकि्फुटायनम्‌ ` | वाक्यकरणम्‌ 


01496 4 22 एर 52 म्र 85. ` 


ञ्योतिदशाखम्रन्थाः ९.१ 


` सूयसिद्धान्तः 

5 (¢ ग्र 28. 

33 ¢ 16 ओ 1 अस. 

सुयंिद्धान्तविवरणम्‌-- भूषरसुरिकृतम्‌ 

| 81 5दे 763 
सर्यादिदशापसिमाणः 

24 1 64 ग्र-दा 3. 


 वाक्यकरणच्ुदीपिका- सुन्दरराजसोमदेवक्ृता 
% 44 ग्र ०0 त 
` वाक्यगणितम्‌ 

20 7 18 आ 44). 
वाक्यपच्चाङ्गगणितराखमागेः 

20 7) 21 प्र 84. ` . 
वाक्यपन्चाङ्गसाम्यम्‌ 

20 † 20 प्र 22. 
वाक्यपाताधिकारः 

20 7 19 म्र 14 


वार्विकपश्चाङ्गनिर्माणक्रमः--वेङ्कटाचायंकत 
28 1 5 ग्र 20 (आदितः वाद्यफट्पयन्तः; 
द्राविडाथयुतः) | 
राख्दिवस्तौत्यादिवाक्यानि 
2 70) म्र 144. 


शिवकेशवपादपद्नदीपिका--वेङकटाद्रिकृता 
29 8 26 आ 1/6. 


() गोरुभागाः 


उपदेरामागेवसूप्राणि- जेमिनिकरतानि 
21 ¬ 32 प्र 26 (१ अध्यायः). 
21 † 49 ग्र 48 (ज्योतिषानन्दयुतानि). 
21 £ 56 म्र 70 (ञायु्दाचसूत्राणि). 
22 ( 58 ग्र 42 (सदीकानि). 
22 (¬ 56 म्र 4 (सरीकानि). 
22 © 57 म्र 9 (१ अध्याये १, २ पादौ). 








सङ्क्रमणवाकयानि 22 © 58 आ 47 (आदितः ३ अध्यायाः) 
21.84 आ ~. सान्ध्रटीकानि). | 
2 © 59 जा 6% (ज्योतिःप्रदीपिकायुतानि). 
21 1 6 भ्र 22 (ञादितः ६ प्रकरणे ५४ 25 € 27 आ 5 (आदितः पन्ऋह्यं वतते;. 
इटोकान्ता). = 3 [ 23 प्र 27 (मावाध्यायः) 
साङ्कतिककषल्याप्रकारः ` ` | उषदेशसूत्राघ्यायचतुष्कविवरणम्‌ - सोमनाथा- 
19 7 72 आ + (आदितः १२९ सख्याः | चायक्रतम्‌ | 
| पयन्तः, व 2 त्र 54 ग्र 131 (आदितः करालक्षण- 
 सिद्धान्तरोखरः ` व पयन्तं, अतिरिधिलम्‌ ). 
ॐ ७ 12प्र ^. | | कारकनिषण्डुः । 
सिद्धान्तसङ््ह्‌ 3. 2] + 73 ञा 6. 


19 ७ 1 प्र 14 (१-६ अध्यायाः) | 22118 ग्रा. - 


५२ 
जैमिनीयसु्रवृत्तिः (न्योतिःप्रदीपिका) 
10 & 6 दे 149 
नेमिनीयसत्रव्याख्यानम्‌ 
21 ? 91 ग्र 50 (आदितः संुक्तमहदराफठ- 
पर्यन्तम्‌ ) 
देवज्ञाभरणम्‌ 
8 प्र 5 आ 30 (सन्याख्यम्‌ ) अस 
दाद्शस्थाननिषण्टु 
21 27प्र 4 . 
22 1 18प्र1. ` 
्मवसूत्रम्‌--भार्गवकृतम्‌ 
22 © 60 म्र 50 (रविफ्विचापप्रमृति सम- 
भ्रम्‌). 





 भावनिषण्टः 
%2 [ 18 म्र 3 


मूगोटनिर्णयः- वेदान्तदेिकङृत 
21 22 आ 
27 7 ॐ0ग्र4. 
27 7 31 म्र 4 (आदितः पतऋयं विद्यते). 
27 7 39 म्र 9. 
27 7 4 प्रर. 
27 7 42 म्र 66. 
ण 9प्र 2. 
शिनिषण्डु 
2 ^ 1८ अआ 16 अस 








24? 37 या 56 


अमृतयोगादि 


उडदशामां 





अक्षरकरनिर्णय 
19 772 आ 2 (आदौ पत्रमेकं विद्यते). 

अपसन्यचक्रदरापफल्म्‌ ` । 
22 © 26 म्र 36. 
22 ¢ 27 ग्र 28 (उच््रहफडान्तम्‌ ). 


| अभयदप्रभ्नः (शङनसुष्टिः) 


9 0 145 दे 64. 
26 ए 10 म्र 66. 


20. 1 भ्र 
28 4 2० म्र 


। अरिष्टिनातकफटम्‌ 


230 6 म्र. 
अष्टकवगेः 
21? 32 म्र 3. 
26 © 20 म्र 4 (द्राविडा्थयुतः). 
28 8 52 आ 76 (सान्घ्रटीकः, आदितः ग्रहः 
विमागोपायपयन्तः, अतिरिथिटः) 
ॐ 6 म्र 


अष्टकवगेफलम्‌ | 
2 7 18 ग्र 1. 


। 22 प 59 म्र 18. 


। उड्दज्ञप्रदीपिका 


33 ¦ 3 ओं 10. 


30 8 14 ा 10 (आदितः ६ परिच्छेदाः). ` 


उत्पाततरङ्गिणी 


83 8 21 ओ 117. 
33 8 24 जो 254. ` 


ज्योतिरसाखमन्थाः 


उपेन्द्रचकम्‌ 

5 0 40 ग्र 48 
 उर्ध्वमुखनक्षत्राणि 
28 ^ 29 ग्र 6. 


ऋतुकालफरनिणेयः 
22 5 म्र 11. 
28 ^ 28 प्र 4. 
केटपया (सन्याख्या) 
93 ^ 16 ओ 257. 
कन्यापरिग्रहविषिः 
22 पत 460 जा 61 
करणकतुहलम्‌-- मास्कराचाय॑क्ृतम्‌ 
24 { 17दे 26. ` 
85 ¢ 106 दे ॐ 
कल्पता पुरुषोत्तमङ्ृता ` 
ॐ ¢ 19 द्‌ 6 (२ स्तवकः, ३ स्तवके 8 
| शोकाः). 
कक्राकुनम्‌ 
॥ि 23 त्र 11 म्र 1. 
 काटगुणदीपिका--श्रीनिवासाचायकृता 
| 23 £ 19 आ 1 
 काड्चक्रनातक्रम्‌ 
| %7 & 40 ञा 86 
 काट्चक्रदशाप्रकरणम्‌ 
20 & 54 आप्र 22 
 काटचक्रफटम्‌ 
 , 2214 म्र 2 


. कालन्तानदीपकम्‌ ह 
४ 00 0 4 ` 


‡ 
1 
स = 


कारविधानम्‌ 


५३ 
काट्दीपिका-- नारायणकरता 
34 ~ 2 के 56. 
काड्दीपिकामञ्जरी 
| ॐ + 1८ ग्र 48 (आदितः 8 अध्यायान्ता) 


काटनिणेयः--रघनाथदास्क्रतः 
33 + 24 ओ 191. 


| कारनिर्णयदीपिकाविवरणम्‌-नृसिह्याचार्यज्ृतम्‌ 


38 ए 27 दे 212. 


काटप्रकारिका- व॒सिद्यसूरिकता 
22 1 39 म्र 160 (आदितः अमावास्यानिणेय- 
पयन्ता). 
2 [ 44) म्र 218 (आदितः ३० अध्यायाः). 
22 41 भ्रमा 68 (१-६, १४९-२० 
अध्यायाः, अतिरिथिरा). 
22 { 42 ग्र 8 (ञदितः ३४ अध्यायाः). ` 
22 { 42 भ्र 66 (२६-३१ अध्यायाः). 
22 { 44 म्र 28 (९ अध्यायः). 
25 # 31 ग्र 118 (जादितः ३५ अध्यायाः). 
26 8 22 म्र 238 (आदितः ऋणमोक्षपर्यन्ता) 


26 (¦ 2 प्र 14 (जादितः ४५ अध्या- 
यान्ता) | 
29 { 43 ग्र 118 (२-७ अध्यायाः) 
3 ‡ 16 म्र 24 (आदितः & अध्यायपयन्ता). ` 
4 + 13 प्र॒ 1858 (आदितः ऋणमोक्ष- 
प्रयन्ता) 
34 { 22 म्र 20 


40 7 8 म्र 116 





8 च 26 ग्र-द्रा 222 (आदितः एकोदरविवाह- ` 
| `  विचारान्तम्‌ ) | | 


५४ 


% 1 52 ग्र 20 (आदितः रल्यादिनिश्वय- 
पर्यन्तम्‌ ) 

24 1) 11 म्र 42 (आदितः अक्षरारमविधि 
पर्यन्तं, अतिरिथिटम्‌ }. 

30 ५ 2 दे 78 

30 6 म्र 90 (आदितः अङ्कुराषण- 
पन्तं, द्राविडव्याख्यायुतम्‌ ) 

33 1 25 ग्र 180 (आदितः यात्रारकुन- 
पर्यन्तं, अतिरिथिम्‌ ) 

4) ए 25 म्रदा 54 (आदितः योगिनी- 
पयेन्तम्‌ ) 


काटविधानपद्धतिः--त्रिविक्रमक्रता 
22 { 47 प्र 36. 
 %2 1 48 आ 8 (आदितः विवाहपर्यन्ता 
अतिरिथिरख) 
22 1 49 प्र॒ 16 (निष्करमणप्रमृति प्रति 
पर्यन्ता) 
26 {3 43 म्र 27 (आदितः उपनयनकाट- 
 पयन्ता). 
क 27 म्र 356 (जादितः गुिकफक 
| कथनपयन्ता सद्राविडटीका). 


2 ध 15 प्र ॐ (आदितः १०७ शोकाः). 


33 18 ग्र 50) 





कारविधानपद्धतिव्या्या 
2 { 5: प्र 248 (आदितः गृहारम्भविधि- 
पर्यन्ता, अतिरिथिला). 


22 1 51 म्र॒ 284 (सादितः विष्णुप्रतिषठा- | 


पथैन्ता). 


कारविधानसङ्गहः ` 





33 {:7 आ 54 (कूपारम्भप्रमृति स्वप्रकाण्ड- 


पयन्तः) 


ज्योतिरराखग्रन्थाः 


कादश 
22 4 16 ग्र 212 अस (अतिरिथिः) 


| कालामृतम्‌-वेङ्कटयन्वक्ृतम्‌ 
| 22 7 9 ग्र 22 (१५०-२९६ छोकाः). 
| 22 4 11 आ 44 ({-२२६ शछोकाः). 
| 22 7 17 आ 144 (जादितः १३९ शोकाः) 
| सच्याख्यम्‌ ). - 
22 4 20 जा 44 
22 7 21 आ 44 (आदितः ३९ शकाः; 
सव्याख्यम्‌ ) 


2 © 25 म्र 298 (आदितः बीजावापरतिथि 
| नक्षत्रपयन्त, सव्याख्यम्‌ ). 


| 25 त 28 ग्र 225 गर्माघानादि विवाहचक्र- 

पयन्तं, सन्याख्यम्‌ ). 

| 26 7' 49 प्र 10) (कूपखननप्र ति महिषदान- 
विधिपयन्तम्‌ ). 

27 7 67 ग्र 5 (आदितः १५ छोकपरयन्तम्‌ ). 

29 21 आ 64. 

29 4 1६ ना 291 (सन्याख्यम्‌ ) मस" 

3:) 1, 36 अआ 260 (सव्याख्यम्‌ ). 

33 19 ना £ अस. 

34 ¢ 30 आ 140 (सन्याख्यम्‌ ). 


एवि 






| काटामृतन्याख्या (उज्ज्वला) वेङ्कटयन्वकृता 

। 2 © 35 म्र 211 (आदितः यात्राप्रकरण- 
पयन्ता) 

26 © 13 जा 8 (आदितः पत्रचतुश््यपयन्ता) 

29 }+{ 3 आ 9 (आदितः १०४ छक 
पयन्ता). | 


काटामूतसुची 
85 मा 4. 


ल्योतिदशास्म्रत्थाः ५५ 





काशीजातकम्‌ |  ! गृहनिर्माणमूनिर्णयः 
26 @॥ 2 म्र 30. 28 + 29 म्र 8. 
कुजादिस्ुटाधिकारः | गृहपवेशः (गृहारम्भः) 
21 ^ 63 ग्र-द्रा 34 (द्राविडदीकोपेतः). 98 ? २4 दे 260 अस. 
कूपलननलक्षणम्‌ (कारागते) हमयेराकारनिभवः 
28 पत 11 त्र 4. 19 61 प्र. 
केरङ्चन्द्रिका (द्वादशभावः) 4 ॥ 
ॐ 7 51 जा 23. | । 
॥ गोचारादिफलम्‌ (न्यो तिष-छछोकसंग्रहः) 
| | | | 9577 आ 1 अस. 
8 ¶ 21 आ 291 (आदितः कान्तांरब्र्चिक- ` ६. ४ 
लग्रफरपर्यन्ता). | ग किः 
४ (7 ग्र 1. 
केरटभाग्यम्‌ (्षव्याख्य 
1 । ग ५ त । गोरीपतनादिफङछछोकाः 
| = 21821 प्र 6. 
नक्षत्रदराफल्म्‌ 
(१ ध गोरीपतनारोहणफल्म्‌ 
>. ~ 29 त 2 म्र 4. 
क ॥ 
केशवपद्धतिः (नातकमद्धतिः) केरावदैवज्ञकृता गौटीक्चनफलम्‌ 
11 ^~ 21 दे 18. 21 021 आ 5. 
39 08 18 दे 30. . 
1 द गोरीरङनम्‌ 
खचरद्पणम्‌- -वि्याशंकरभारतीन्दरकृतम्‌ 2 पि 11 प्र 1. | 
27 ) 1 म्र 75 (मावप्रकारिकायुतम्‌ ). ग्रहगोचारफटम्‌ | | 
+ 1 8 # 47 दे 12 प्रधमपत्रं विना समप्रम्‌ ). 
पचर 2 र | क 
। | " ग्रह्चक्रव्याख्या | 
गगेशापावली (प्र्न्योतिषम्‌ ) श्रीमत्पण्डितङरृता 88 ¢ 8 ओ 15 अस, 
043 दे9. पि [` ` 
६, | अ्रहचेष्टा विधा 


11 0 19 दे 360. 
| द्‌ 36 | 21 ¢ 18 म्र 62 (आदितः € पटलखान्तम्‌ ). 


21 ¢ 27 आ 109 (आदितः २१ अध्या- 
यान्तम्‌ ). 


गर्माषानादिकालः 8 
° ८ 16 ज 22 अस...  - -- 


५६ ल्योतिरदराखमन्थाः 


21 © 32 म्र 84 (आदितः {६ अध्या 2] ? 36 म्र 10 (आदितः & अध्यायाः). 










यान्तम्‌ ) 21 { 37 म्र 28 (आदितः स्फुटाधिकारान्ता). 
21 © 40 श्र 41 35 © 35 दे 106 (सव्याल्या). 
25 ¢ 49 ग्र 150 (आदितः ग्रहाणां स्वाचच- ६ 
स्थानपर्यन्तम्‌ ) ८ ५ तः ८ 


21 7? 34 ग्र 80 (अदितिः ८ अध्यायान्ता). 


जातककरानिषिः-- नृसि्यवयैदीक्षितकृतः 
21 ए 23 त्र 14. 


ग्रहजन्मदशाफल्म्‌- नरसिहदैवन्ञकृतम्‌ ॥ि 
118 46दे9. 


परहवराबरनिर्णेय 21725 प्र 24. _ ` 
21031 आ 6 (जदितः र्रष्टोकाः). | 21ए2ाञ 133 ज्त. ` 
ग्रहराशिषफल्म्‌ ` | जातकचन्द्रिका--काषदिस्कृता = . 
 ॐ8 37 दे 5 (भिथुनफट्खमावप्रमृति | 19 इ 29 श्र 14 (६६६ शोकाः) # 
0 सहमावविदोषफरूपयन्तम्‌ ) सव्याख्या) 
 म्रहादिद्रन्यनिरूपणम्‌ 22 ए 47 प्र 8 (आदितः ९९ शोकाः) 
33 ५ 4 ओ 16 22 ७ 52 म्र 20 (सन्याख्या) 
ग्रहावस्थादि 27 ¢ 30 ग्र 3. | 
9.4 14 अ 12. 
1 84ग्र2 वत 
चन्द्राभरणहोरा--यवनाचायङता अ 0. 
21 7 17 ग्र 2) (आदितः 8 अध्यायाः) 241 28 प्र 46 (आदितः व्ययभावफखान्ता). 
1 24 1 28 ग्र 26 (आदितः २५ छेका, 
| # |  अतिदिथिका). ` 
शि  जातकचन्द्रिका 
छायापुरूषलक्षणम्‌ (कारज्ञानम्‌ ) 37 दे 12 | 
४ | नातकचन्दिका--या्ञिकनायङ्ता 
जनिपद्धतिप्रकादाः--दिवाकरङ्त  8798दे50. 
॥ त  नातकचन्द्रिका- वङ्कटे्वरङता ` 
जन्मपत्रिका  _ 21 ए2प्र 16. 
`. 198 शछद्‌ # . : ^ 21 26 म्र 16 
108 च्छदा _ | 21 ? 28 आ 18 
पद्धतिः (श्रीपति 21 ए 29 प्र 21 





29 दे 11 (दवष्यायप्रभृति समग्रा) 21230 ग्र8. .. 


ज्योतिदसास्मन्था ५७ 


21 7? 35 म्र 8 (कोराद्रयम्‌--(१) ७१, (२) 8 7? 75 द्‌ 120 (आदितः चन्द्ररािफल- 
६१ छोकाः) । पयन्तम्‌ ). 
, ॐ0 6 14 आ 18 (अवसाने पत्ननवकं नातकाल्ङ्कारः--गणेदङ्कृतः 
वियते). | 11 1 105 दे 58. 
जातकचन्द्रिकाव्याख्या--ष्टनरसिदयक्रता | जातकाख्ङ्कारः- भ्टोजिदीक्चितकृतः 
26 + 2० प्र 6५. । 21 7 46 ब्र 28. 
जातकचन्द्रिकाव्याख्या (हारदागमः) तिम्मय्यसूरि- । 21 7 47 म्र 20. 
कृता | जातकालङ्कारटीका--हरिभायुकृता 
29 ^ 14 आ 27. | 34 ए 14 दे 48. 
जातकचग्द्रिकाछोकादयः | | नातकालङ्कारटीका 
19 {31 प्र 14 ({-१९ शोकाः). | 33 © 12 ओ 17 गस. 
नातकनाटम्‌ ष  जेमिनिर्निर्णयः 
84 7 26 आ 12 । 9 ए 44 त्र 80 (आदितः अर्गव्छछक्षण- 
जातकजीवननव्याख्यानम्‌ | पर्यन्तः). 
21 7 32 ग्र 52. ` । 21 50 ग्र 2328 (आदितः मारकलक्षण- 
नातकपद्धतिः--श्रीषरक्ृता ४... 
21 © 40 म्र 26 (मावस्पुटायनम्‌ ).  ज्ञानप्रदीपिकिा 


19761 ग्र ॐ. 
29 3 जा 34. 
। ज्योतिःकल्पदरुमः (खग्रकासः) मगवदानन्दकृतः 


जातकपारिजातः वैद्नाथकृतः ` 
217 4 म्र 220 (१-१७ अध्यायाः). 





 जात्कमावग्रहः ` "त 

21 7 45 प्र 2 (अरिष्टमङ्प्रश्ति महा- | 934 ओं * 
पातकदोषपर्थन्तः). | | ज्योतिःप्रदीपिका-- खक्ष्मणङ्ता 

जातकभूषणम्‌ ॥ि | 10 ७6 दे 149. 


84 1 10 ग्र 90 (आदितः तिथिफलपर्यन्तम्‌). ` ज्योतिनिबन्धः [ 
जातकरल्नाकरः (पञ्चपक्षिनिरूपणम्‌ ` । = 11? 4 ब 104-अस. 


117 141 दे 8 (आदितः 8 अध्याय-  ज्योतिदशाखरसङ्गहः 
पर्यन्तः) [र | 0 ^+ 2 दे 30. 
जातकाभरणम्‌--दुण्डिराजकृतम्‌ ` ज्योतिषकदम्बकम्‌--शङ्कराचारयङृतम्‌ 


8 1 69 दे 256 2 + 4 91.2.20 


6 8 


९८ | ज्योतिहच्यास्लमरन्थाः 


40 8 26 के 38 अक्ष. 













22 प्र 54 म्र 88 (गोचारग्रहनिर्णयान्ता; 


परथमपत्रहीना, अतिदिधि) ज्योतिषसौमाग्यदीपिका--प्दवागीश्वरकृता ` 

ज्योतिषखिरूशोकाः 21 7 55 आ 30 (आयुर्योगटक्षणप्रति, 

21 0 87 म्र 0. अरिष्टक्षणान्ता). 
ज्योतिषम्नन्थः ज्योतिषार्णव 

10 8 24 दे 1. 21 ए 16 म्र 194 (पौराणिकमुहृतप्रृति, 

11 7? 58 ब 63 अस.  अकाख्दूषितमुहूतपयन्तः) 

11 © 49 ब 28 अस. | व तित्वार | 

11 © 55 ब 31 अस. + ह - ङष्णदेकृत 8 दव ९ 

11 © 62 ब 16 अस. व 

तत्त्वसुक्तावी--नन्दपण्डितकृता 


30 ए 14 आ 10 अस. 
8. क ५ 4 1 2 दे 45. 





218 4प्र2. तन्तसङ्गहः--गाग्यकेरव्नीरकण्ठक्रतः 











10 1 37 दे 145 उस. | तानिकभूषणम्‌--गणेददेवज्ञकृतम्‌ 
38 ८ 9 ओ 44. 8 7 46 दे 12 (आदितः दृटवानयनान्तं 
ज्योतिषरब्रमाख `  अन्तर्दू्ाध्याये ३५ शछोकप्रति 
21 ? 54 आ 14 (सादितः रोहिणीनक्षत्र- समग्रम्‌). 
[र जननफठ्पयन्ता). 8 1 87 दे 56 (वर्षानयनाध्यायप्रसृति 
ज्योतिष-छोकसंग्रह |  दङ्घाघ्यायान्तम्‌ ) | 
217 47 म्र 6 । तारादोषपरिहार 
1 ए 58 आ 2 (आदितः नक्षत्राणां राशि- | 21 6 ॐ म्र 1 
, 9 ता ब्र | 87 89 दे 16. 
य | त्रिपादनक्षत्रक्चनम्‌ 
1985 आ 36 ( | 
29 ए 14 आ 364 (आदितः आदौचपरि- | त्रिविक्रमहतकम्‌--बरिविक्रमपण्डितक्ृतम्‌ ` 
7 | . ॐ 0 2 दे 70 


माणान्तः). 


| द्वादक्टाः 
9.1 11 दे 125 (आदितः अरिष्टजातकफट- । 


म | द्वादहयमावपतिफलम्‌ 
21 1 51 म्र 38 (सूत्रव्याख्यानमिति ग्रन्थे । 


्ररोक्यचिन्तामणिः 
पयन्तः). 


वतते). 
30 प्र 6ग्र 88 (भावफटाध्यायः). 
` दशान्तर्दशषागणनफटानि 
887 70 दे 34. 
द्शाफडम्‌ | 
21 1 43 म्र 68 अस 


दशाभुक्तिप्रकारफटम्‌ 
211, 47 प्र 9 


दशाभूक्तिविवरणम्‌ 


27 ¢ 30 म्र 10 
29 6 मर 21 


` ददरावषेप्तछ्या 
21 1 4 प्र 2. 
` दीप्ादिदशाफलम्‌ ` ` ` 
21 736. 
दूतरक्षणम्‌ = ` 
30 ~ 6म्र4 


 देवकेरलम्‌--अच्युतङ्तम्‌ 

8417 क 267 अस. ` | 

 . 22 [इ 1 म्र 822 (आदितः कमलांशाद्रषमल्म्र- 
` पयन्तम्‌). 


|  देवज्ञमूषणम्‌--रसिद्यसुरिृतम्‌ 


21 + 35 अआ 182 (मादितः अष्मप्रकर- | 
¢  , | नक्षत्ररन्नाकर 


| णान्तम्‌ ) 
21. 36 म्र 404 





५९ 


20 7 4 ग्र 1]. 





8 7 39 दे 26. 


| दरदश्मवषछदम्‌ 


20 (1 49 ग्र 12 (आदितः २० हछोकाः) 
21 1 53 म्र 33 

21 4 54 म्र 22. 

21 ४ 56 ग्र 26 (नवममावपयन्तम्‌ ). 
21 21 57 म्र 28. 

21 1 62 म्र 16. 

23 9 23 ग्र 82 (कोङ्घद्रयम्‌ ). 

34 # 29 म्र 20 (वाहनप्रथति विवाहान्तम्‌ ). 


 द्वादरमित्रीभावः 


21 1 49 त्र 5 


| षीकोटीकरणम्‌--श्रीपतिकृतम्‌ 


877 द्‌ 8 


 नक्षत्रचूडामणिः 


28 + 24 या 9. 
28 ^ 41 ब्र 103. ,. 
38 23 19 दे 16४. 


| नक्षत्रदज्ञाभुक्तिफरानि 


27 ~ त्र 4 
नक्ष्रदरावषेषंख्या 
28 ^ 27 प्र 2. 
नक्षत्रमारछछोकाः 
20 ए 39 म्र 6. 
21 0 ॐ प्र 5. 


28 ^ 19 आ 108 


६० | ज्योतिरशाख्ग्रन्थाः 


38 © 18 दे 70. 
नरपतिजयचर्या--काख्वमंविद्यादेवकृता 
33 1, 17 क 214 (आदितः ५ अध्यायाः). 
नरपतिविजयः--नरपतिकृतः 
28 + 43 आ 10 (आदितः २ अध्यायो). 
28 «+ 44 आ 201 अस (आन्ध्रटीकायुतः). 
28 + 46 ग्र 35 अस. 
नवग्रहचक्रछोकः 
%9 78. 
नवग्रह्वारफर्म्‌ 
27 0 30 म्र 3. 
नवद्रहृचिन्तामणिः 
10 7 ॐ दे 5. 


30 # 19 द्रा 260 आदितः रादिचक्रान्तः). 


नवग्रहदशामुक्तिफलम्‌ 


28 -+ 69 ग्र 42 (काठचक्रप्रभृति गुरुवक्रदा- 


पर्यन्तम्‌ ). 


28 8 17 आ 45 (आदितः राजयोग | 


पर्यन्तम्‌ ). 
नवग्रहमङ्ग-छोका 
% पत 7 म्र. 
 नवप्रहवृत्तिफलम्‌ (द्वादन्चभावफलम्‌ ) 
19 ए 31 प्र 4. न 
19 7 34 ग्र 6 अस. 
21 12 म्र. | 
28 ^. 68 म्र 55. 
2 ए 81 आ 11. 
28 ® 44 म्र 112. 








नष्टः 


29 7 14 म्र 53. 
नामनक्षन्नम्‌ 

26 © ॐ आ £. 
नारदप्रन्ः 

28 ¢^ 3 प्र 10). 


नारदीयन्योतिषम्‌ 
33 1, 21 ना 9 अस. 


नित्यग्रहफलादि (ान्धटीकम्‌ ) 
210 87 ग्र 3. 
21 ए} 33 आ 46. 
21 7? 2 आ 138. 


पञ्चतत्वादिनिणेयः फट्श्च 
2 34 ग्र 36 
पञ्चपक्षिदाखरम्‌ 
7 (^ 30 म्र 9. 
28 7; 47 म्र 18. 
28 7 48 म्र 12. 
28 } 49 म्र 9 अस. 


पञ्चस्वरामिघानम्‌ 
33 ५5 ओ 6. 


| पाताधिकारः 


{9 ए 81 म्र 5. 


। पारा्षरीयम्‌ 


28 & 26 व्र 89 (आदितः गुरुदशाफट- 
पयन्तम्‌ ). 
34 [ 23 म्र 164. 


 पुत्रभावविचारः 


28 पत 22 म्र 9. 


 ज्योतिरसाख्मन्थाः ६१ 


प्रथमातेवमाप्नादिफलम्‌ 
2 ॥ 49 म्र 3. 


प्रमवादि 
28 [ 38 म्र 26. 
28 1 ३० म्र 6. 
28 [ 42 म्र 26. 
28 1 6 म्र 28. 
28 1 51 म्रदा 52. 


प्रयाणनक्षत्राणि 
20 £ 41 म्र. 


प्र्निषधिः --जयदवदैवज्ञकृत 

8 1 ॐ5 द्‌ 14. 
प्रस्मपत्रम्‌ (सचित्रम्‌ ) 

10 8 19 दे 1. 
प्रञ्रमाषा 
19 7 39 म्र 460. 
प्रकमागैः 
29 © 30 ग्र-के 88 (आदितः प्रश्नसंग्रह- 

पर्यन्तः). 

33 7) 9 के 204. 
प्र्राख्म्‌ 

22 प्र 62 म्र 23 अस (बाहस्पयम्‌ ). 

23 प 54 आ 30 अस (ज्रसिहजपग्रश्न- 

शाछम्‌ ). 

31 7 9 दे 75. 
प्र्सग्रहः ॥ 
26 8 म्र 18 
प्रञ्नादरीः 

34 ए 18 प्र 12 
वचनान्तः). 


(कुतपटग्ररारौराद्- 





परशनेकपञ्चाह्ञत्‌ (मातृकाप्रञ्मः) 


9034 दे 4. 
फठ्दीपिका--मन्त्ेश्वरकृता 
28 च ३9 म्र 198 (आदितः २६ अध्यायान्ता). 
फर्रन्नमालका 
21 7 33 म्र 12 (आदितः २ अध्यायान्ता). 
28 च 23 प्र 20 (१२-१७ अध्यायाः). 
28 ज 4 ग्र 20 (१ अघ्यायः). 
फटाध्यायः 
10 7? 10 दे 345 (आदितः ञ्युभांङपयन्तः). 


बरृतन्तमहार्णवः- आदित्यदेवकृतः 


8 ¶ 70 दे 189 (आदितः रारिचक्रान्तः). 


। बादरायणीया 


11 © 19 दे 36. 
बालबोधः --सुञ्ञादित्यज्रतः 
8 1) 75 दे 106. 
बृहल्नातकम्‌--वराहमिदहिराचायंक्रतम्‌ 
28 4 51 आ 534. | 
28 4 52 म्र 32 (मादितः ४ अध्यायाः). 
28 ‰ ¡1 म्र 1 अस. 
28 ‰ 26 म्र 16 (१०-१६ अध्यायाः). 
30 8 29 ग्र 1/2 (आन्घ्रटीक्रायुतम्‌ ). 
बृहञ्नातकविवृतिः (प्रकारिका) | 
33 ¢ 26 के 250 (आदितः १० अध्यायाः). 
बृहञ्तातकन्याल्या (नगचन्द्रिका) भटोत्पच्कृता 
30 # 31 ग्र 176 (आदितः मृगङ्िरोद्ितीय- 
पादान्ता). 
बृह्नातकन्या्या (सुबोधिनी) 
28 & उप्र 210... 


६२ 


भावचिन्तामणिः 
27 © ॐ म्र 15. 


2 3 म्र. 


भावफटाध्यायः 
8 7 40 दे 12. 
भवाध्यायः 


4{) .\ 18 अआ 10. 


मन्वमेत्रम्‌ 


‰ £ 39 म्र ५ अस. 


` मयूरचित्रम्‌ 


83 © 5 ओ 304. 





2 (3. 








ुहतदरशनम्‌- 


33 ¢ 10 म्र 116 
33 1, 20 दे 24 


341 16 प्र 22 (जादितः र अध्यायौ). 





8 † 72 दे 28 (मादितः 





11 € 32 दे 20 


22 ¢ 47 म्र 2 संज्ञाध्याये १९ छोका 


तसूत्कराख्वान- | 


ज्योतिरशास्म्न्थाः 
महूपैदीपिका (सरीका) 
35 ए 23 दे 30 (यज्ञापवीतप्रखति समग्रा; 
सवृत्तिका). | 












मुहूतेदोषः 

22 प 63 ग्र-ना 2 अस. 
 सहूतंनिणेयः 

22 7 61 म्र 82. 

23 प्र 45 ग्र-द्रा 68 (सद्राविडटीका) अस 


(अतिरिथिटः). 
| ॐ 0 40 मर 34. | 
ुहूर्तपद्वीटीका (वरदीपिका) परमेश्वरङ्ता 
9715 दे 464. 


34 { 3 म्र 609. 
34 [ 20 ग्र 42. 


मुहूतैकण्ठामरणम्‌--ङष्णमिश्रकृतम्‌ मुहूतैमणिः ॥ि 
27 पत 28 म्र 19 (आदितः ७ अध्यायान्तम्‌ ). | 4 {ए 16 दे 23. 
| 27 ए 38 म्र 14 ५ ुहूरतमार्तीण्ड 
` अदतदपणम्‌ | 8074 दे 64 
30 8 14 आ 48 (आदितः स्तम्भटश्न 11 0 38 दे 36 (८ पत्रप्रभृति विवाहप्रकरण- 
फलान्तम्‌ ; पर्यन्तः) | 


ताण्डदीपिका--नारायणक्तता ` 
11.7 111 दे 232 
84 1 72 दे 210 (मार्ताण्डवहछमी १ पत्र 
| विनासमप्रा). 
महृरतमुक्तावलिः--हरिकरता 
8 7 38 दे 13. 
| सुहूतेस्रणिः (सटीका) 
| 27 पत 483 म्र 36. 





मुहूरतसर्वस्म्‌--रठुवीर कृतम्‌ 
89 ए 4 दे 30 अस. 


याायुपयोगिनक्ष्रादिछोकाः 
27 1) ३ ग्र 14. 

= यात्राप्रकरणपुरप्रवेशभरकरणे 

8 7 100 दे 8. 

11 7 70 ब 16 अस. 


योगतारसङ्कहं 


21 1, 43 प्र॒ 25 (पित्रादिदशाप्रभति पित्‌- । 
 छथ्यभावविचारः 


निर्याणपयेन्तः) 


 योगार्णवः--वेङ्टेश्वररामंङ्ृतः | 
27 { 59 ग्र 86 (आदितः कुसुमयोगान्तः). 


27 { 69 ग्र 11 (मादितः ३ अध्यायान्तः). | 
 छघुप्र्दीपिका--परहदेवङरता 


34 1 22 प्र 100. [र 
 योगेन्दुमण्डलम्‌ (योगावटी) नृरिङ्ृतम्‌ 
3813 अ 8 अस ` 
` 28” 3 ग्र-आ 11 (कोरष्वयम्‌ ) 
 रजखलाकारफङादिकम्‌ 
2 [ 82 म्र 
30 16 म्र 19 (रजघटाफखम्‌ ) 
 रब्रमाटामाष्यम्‌ 
898 (^ 50 दे 209 

रन्ध्रादियोगः ` 
` , शल्डप्र6ः ` 
 रमटनवरब्रम्‌--परमसुखोपाध्यायकृतम्‌ 
387 4दे 9 


। राजावङि ५ 
84 1 8 दे 85 


| राशिविचारः 


(आदितः ख्ग्रफटर्पयन्तम्‌ ) 





} रारिफडम्‌ 


20 19 आ. 
22 [ 18 म्र. 


21 ? 87 म्र 19 अस. 


| रोगाध्यायः 


20 ^ ॐ म्र £. 


| रगधन्योतिषसंग्रहः (काठन्ञानम्‌ ) 


2 (68 आ 3 


20 क ॐ म्र 5. 


| घुनातकम्‌ 


8 7 81 दे 25. 


8 7 53 दे 19. 


| छम्पाकम्‌-प्ञ्मनामङ्तम्‌ 


20 7 3ॐ5 म्र 32. 
20 7 36 ग्र 56 (सन्याख्यम्‌ ) 
20 1 40 ग्र 60 (सन्याख्यम्‌ ) 
21 737 म्र 8: 

24 © 15 आ 87 


वधूप्रवेशादिकाटः 
20 7 ॐ आ 28. 


वन्धनचरितम्‌ 


 . 116 16 ब 3. 


[ि | वर्षचर्या 


2 £ म्र. | 


4 |  वर्षदशाफलम्‌ 


087 प्र. 


६४  ज्योतिदशासम्रन्थाः 


~ ^. । शीघ्रमोधङ्गहः--काशीनाथृतः 
वरषफणिफटम्‌ । षणा दे 88. 
20 7 49 भ्र 6.  द्धिदीपिका-- श्रीनिवासङृता 


11 7 4 बव 93 अस. 
33 4 11 ओ 29 (सनव्याख्या). 
33 ^ 16 आ 229 (सव्याख्या). 


शद्धिदीपिकाव्याख्या (अथकोसुदी) कविकोङ्कण- 


पण्डितक्ृता | 
33 ^ 11 मओ 294. 


वर्षादिफटम्‌ (नातकमावः) 
20 £ 9 ग्र 19. 


वद्नन्तराजीयम्‌ 
20 ए 38 म्र 56 (द्वादङवर्ममात्रम्‌ ). 


| 





वागीङमतम्‌--वागीङयोगिकृतम्‌ 


20 ए 16 प्र 8. 
व षटपच्चारिका 
+ 19 1 10 के 60. कैररीरटीकायुता). 
20 ए 3 म्र ॥ क 
षटशछछोकी 
वारराशितामपादिनिणेयः = 
197 12 म्र 3 का). 
2 1 18 प्र 2 9 1 12 प्र ° (सटीक) 
४७ 
। निख्पणम्‌ 
ता्‌ | वमि 
20 { 23 प्र - 128 (आदितः ९ अध्या- | 
यान्तम्‌), ` | षोडदायोगाः 
| वेडटाद्विनाय 8 7 38 दे 44. 
वेङ्कटाद्विनाथीयम्‌ (ग्रहतन्तम्‌ ) वङ्टा द्विनाथक्रतम्‌ द | 
20 © 55 म्र 10 (आदितः स्फुटाधिकार- | सङ्कान्तिफङ्म्‌-शिवन्योतिःकृतम्‌ 
पर्यन्तम्‌ ). 11 0 19 दे 20. _ | 
20 @ 6 म्र 44. सङ्कहतचरूडामणि ४ । 
ककाटनिणेयः 19 7 26 म्र 3 (आदितः ३ अध्यायाः). 
20 143 मा °. सज्नवहमः--भातुपण्डितकृतः ` ` 
दाङ्नम्‌ 85 ए 26 दे 581. 
20 # 4 प्र. | सत्कीरविमुक्तावटी--रघुनाथक्ृता 
शकुनफलम्‌ (काटारते) ।  11?84व 11 स. 
. 23 11 म्र 4 (आदितः ९, टोका) ४ | सनत्ङमारवास्वु ५ परनत्कृमार क्तम्‌ | 
 शकुनराखम्‌ 19 [) 52 आ 22 (सटीक, आदितः वराह- 


| 2074 त्र50. वेदिनिरणयपरयन्तम्‌ ). 


7 6 र, ५ 4 # 7 ॥ 





 सन्तानदीपिका 
19 1) 38 प्र 20. 


19 7 41 म्र 15 (आदितः भ्रावृश्ञापान्ता) । 


प्रमयप्रदीपः--हरिहराचायङ्कतः 
11 ¢ 66 ब 64 अस. 


सवैतोभद्रचक्रम्‌ 
19 £ 24 म्र 14. 
19 0 25 म्र 14. 
19 731 म्र 10. 
27 { 50 म्र 13 
` सर्वार्थचिन्तामणिः- वेङ्कनायककतः 
19 £ 21-म्र 194 | 
197 33 ग्र 28 (आदितः योगप्रदासा- 
| पर्यन्तः). ` | 


 सर्वा्थचिन्तामणिश्ोका 
19 7 34 ग्र 10 (आदितः ५० छोकाः) 
सारसमुच्चयः ` 
2 8 13 प्र 134. 
रारावली--कल्याणवमछृता 
` 10038 दे 288 


19 7 54 ग्र 192 (मेषरविफद्प्रति नष्ट-  . 


जातकाध्याये नववगगुणचिन्तापयन्ता) 
19 59 म्र 36 (१-८ अघ्यायाः) 


` मीतारामचक्रम्‌ त 

| 08 10त्र2. ` 

` सुनभादियोगनिरूषणम्‌ ` 

| श 64प्र26. 
 सुबोषः-जनयरामभ्ड्कृतः 
35 0 104दे3. .. ` 


49 


। होरानिणेय 


॥ 
। 
| 
| 
॑ | | 33 1: 1 म्र 146 (१.२ अध्यायो) 
| 
| 
| 
1 


६५ 


पुयादिचक्ररक्ष 
। 19 पत 8 म्र 248 (घोरकाखनट्प्रभति विजय- 
| फणिचक्रपयेन्त, अतिङिथिलम्‌ } 
| सर्यादिदशापरिमाणम्‌ | 
| 2 { 64 म्र: 
| 


19 1 24 ग्र 26 (२९ अध्यायः). 

| स्कान्दञ्ञारीरकम्‌ 

। 347 1 के 170 (१-८ अध्यायाः) 
। ख्रफलम्‌ 

| 19 1 36 म्र 8. 

| 

| सखप्राघ्यायः 

| 19 137 त्र 10. 
| 19 1 38 म्र 6. 
| 19139 म्र 6. 

| 22 ए 45 आ 4. 

| खप्रकाडसुचीपत्रम्‌ 

| 33 84 1: 
 सख्रशाश्लम्‌ 

। 19143 आ 40 

। होरातात्पयंनिणेयः--परमेश्वरङृत 
40 ‰ 25 के 106 अस. 


19 }) 26 म्र 
होराविवरणम्‌ 


34 (+ 28 के 194 (जातकविकरण च). 


होराशाखम्‌ (बृहञ्जातकम्‌ ) वराहमिदहिरकृतम्‌ 
19 & 38 म्र 188 (आदितः व्यासहोरोक्त- 
परकारपर्यन्तम्‌ ) 


६६ योतिर्चास्नम्रन्था 








19 © 43 प्र 66 (¶ अध्यायः); , कीलकवषेपश्चाङ्गम्‌ 
{94 5 ग्र 444 ॐ ए 15 प्रद्रा 12. 
[ङाल्ञमाषाव्याख्यां 28 7 59 म्र 6४. 
34 पत 15 के 3560. करोधनवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
होराषट्पश्चारिका--पएधुयशःकता 21 ^ 20 म्र 74. 
34 ^+ 13 प्र 32 (वृत्तियुता). 214 21 द्रा 14. 
होराषय्पश्चारिकावृत्तिः-मद्धोत्रङ्ृता जरोषिवर्पपश्चाङ्गम्‌ 
8 1) 92 दे 210 (आदितः पुरप्रवेशपयेन्ता). 24 & 28 म्र 110. 
19 7 11 प्र 54 (आदितः ८ पट्ठान्ता). च 
33 ¢ 3 ब 38 ({-७ अध्यायाः). कुन ॥ 
38 © 5 अ 9 (आदितः २ अध्यायो). 1 9 ग्रद्रा 41. 
33 ¢ 16 ज 45 (१-७ अध्यायाः). 23 प्र 6 प्र 8. 
होरापरारः चिलमानुवर्षपच्चा्म्‌ 
19 ज 58 ग्र 10 (अादितः २ अध्यायौ) । 20 © 1 म्रदा 8. ` 
जयवषपशचाज्गम्‌ 
217? आ 52. 
0१) पश्ाङ्गगन्धाः  दुरमुसिवधपचवाज्गम्‌ 
९ | 2. ¶ 45 ग्र-द्रा 4 
अक्षयवषपच्चा्गम्‌ ध ष | 
20 ए 9 प्र ॐ. | घातुवर्षपशचाङ्गम्‌ ध 
22 ^+ 3 म्र 84 (अण्णावस्यगार्‌ कतम ध | 19 एम ०2.. द 
आङ्गीरसवर्षपशचाज्गम्‌ , = शा ^ 
20 © 34 प्र 49. 26 ? 8 ग्रद्रा 64. | 
28 1 53 प्र 80 (अण्णावस्यगार कृतम्‌ ) नन्दनवष॑पश्चाङ्गम्‌ 
19 7 20 म्र 64. नटवषेपश्चाङ्गम्‌ 
9 ६74 म्र 30. | पराभववर्षपञ्चाङ्गम्‌ | 





2 ¢ 34 मद्रा 47. 


| 26 1 21 म्रदा 36. 
21 ^ 48 आ 30. 


28 ¢ 59 म्र 582. 


अ्योतिशश्चाख्म्रन्थाः ६७ 


पार्थिववषपश्चाङ्गम्‌ 
20 ¢ 34 म्रदा 4“. 
22 8 25 आ 64. 
%4 7 3 आ 60... 


पिङ्गट्वषपश्चाङ्गम्‌ 
9 7 75 दे 34. 
26 8 37 प्रदा 82. 


प्रनोत्पत्तिवषपष्वाङ्गम्‌ 
20034 द्रा 39. 
प्रभववषेपश्चाङ्गम्‌ 
20 † 9 द्रा 46. 
प्रमादिवषेपश्चाङ्गम्‌ ` 
19 1 76 प्र 32. 
20 © 84 म्र 4. 
2079 द्रा 641. 
प्रमादीचवषपञ्चङ्गम्‌ 
28 1 55 म्र 584. 
परमोदूतवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 9 द्रा 39 


28 1 53 ग्र 70 (अण्णावय्यगार्कृतम्‌ ). 


छवङ्खवषपश्चाङ्गम्‌ 
20 © 1 ग्रद्रा 19. 
26 8 36 प्रद्रा 28. 
28 7 59 म्र 56. 
28 4 42 ग्र 64. 
छववषंपच्चाङ्गम्‌ 
20 & 1 म्रदा 19. 
24 ? 38 आ 12. 
बहुधान्यवषेन्चाङ्गम्‌ 
19 ए 75 प्र 36. -. 


० न न ~ 


20 ¢ 34 ग्रा 44. 


मववषपञ्चाङ्गम्‌ 


20 ^ 34 द्रा 46. 


मन्मथवषेपश्चाङ्गम्‌ 


20 { 48 म्रदा 4. 


युववषंपच्चाङ्गम्‌ 


20 ¢ 34 द्वा 43. 


रक्ताकषिवष॑पश्चाङ्खम्‌ 


928 10 दे 28. 
20 © 85 म्र 72. 


। रुषिरोद्धायिवर्षपश्चाञ्गम्‌-केङटसुतर्ण्यदैवज्ञकृतम्‌ 


| 
। 


| 
| 
| 


1} 
॥ 
। 
1 


। 
। 


` 20 © 24 म्रदा 72. 


20 0 34 ग्र-द्रा 32. 


रोद्रिवर्षप्चाज्गम्‌ 


20 ¢ ॐ म्र 73. 


विकारिवषंपच्चाङ्गम्‌ 


20 @ । म्रदा 39. 


विक्रतिवषेपञ्चाङ्गम्‌ 


20 1 45 म्र-द्रा 43 


। क्करिमवर्पपन्चाङ्गम्‌ 


1 
। 
| 
1 


| 
| 
| 
| 
| 


19 { 78 म्र 12. 
20 ¢ 34 म्रदा 31. 
20 7? 9 द्रा 82. 


विजयवषपश्चाङ्गम्‌ 


20 1 45 प्रद्रा 4 


विरोधिवषेपश्चाङ्गम्‌ 


19 {34 आ 62. 
20 { 45 म्रद्रा 4. 
26 ए 28 ग्र-द्रा 96. . 


&८ 
विलम्बिवषंपश्चाङ्गम्‌ 


20 © 1 म्रदा 6. 


2) { 48 ग्र-द्रा 33. 


विश्वावसुवर्षपच्चाङ्गम 

24 7? 45 या 34. 
विषुवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

19 47 म्र 1. 


20 © ३4 म्रदा 39. 


व्ययवर्षपञ्चाञ्खम्‌ 
20 1 38 द्रा 38. 


20 1 45 ग्र-द्रा 38. 


शार्वसिवर्षपश्चाङ्गम्‌ ` 
24 9 मा 42. 


शुद्धवषपश्चाङ्गम्‌ 
| 19 2853 म्र £. 
30 1 15 प्र 88. 


सुमक्द्रषपञ्चाङ्गम 


20 1 45 प्रद्रा 49. 


24 £ 24 अा 60. 


मङ्दवषपश्चाङ्गम 


10 21 31 आ 62. ` 





अभिधानरन्रमाला (सान्घटीकां) ` 
22 ¢ 22 आं 30 (आदित 





| 
| । 






20 1 45 ग्र-द्रा 41. 

24 ¢ 35 आ 84. 
श्रीमुखवषपश्चाङ्गम्‌ 

19 ^ 43 म्र 70. 

23 ^¦ 16 अ 56. 


28 1 52 म्र 64 (अण्णावय्यंगार कृतम्‌ ). 


19 £ 40 म्र 56. 
20 1 45 म्रदा 45. 
सवधारिवर्षपञ्चाज्गम्‌ 
20 7 45 प्रद्रा 4. 
पसाधारणवषपञ्चाङ्गम्‌ 
26 8 38 म्रदा 48. 
28 7 59 म्र ^. 


सुभादुवषपच्चाज्गम्‌ . 


20 0 34 म्रदा 49. 
सौम्यवर्षपच्चाङ्गम्‌ 

20 7 9 द्रा 16 अस. 

20 8 29 ग्र-द्रा 96. 


22 ¢ 24 आ 64 (३ पत्रप्रभृति ७ 


हेविरम्बिवषंपश्चाङ्गम्‌ 
 वेदयकयन्थाः 
| स्कन्धान्ता). 


घन्वन्तरिनिचण्टुः--घन्वन्तरिक्रतः 
35 04दे 138. 








 अमृतमञ्जरी (अजीणमज्ञरी) काशीरानङ्ता 
85 © 14 दे 9. 


अष्टकर्माधिकारस्थानम्‌--वररुचिङ्कतम्‌ 


अष्टाङ्गदयसहिता- वाग्मरकृता 


20 1.3. जा 100 (सूत्रस्थाने & ध्याय 
प्रभृति निदाने १६ अध्यायान्ता). 


28 ( 46 आ 54 (राजयक्ष्मनिदानप्रृति | 


१६ अघ्यायान्ता). 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या (शशिरेखा) इन्दु कता 
39 8 19 दे 657. 
अष्टाङ्गह्दयव्याख्या (हृदयबोधिका) ` 
89 0 4 दे 1026 (सं १ २). 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या (हृदयबोधिनी) दापपण्डित- 
कृता 
89 8 18 दे 1714 (सं १--४). 
अष्टाङ्गहृदयन्याल्या (ह्या) 
. 39 0 3 दे 451. 
उष्टाङ्गहदयन्याख्या 
39 ए 20 दे 1388 (सं १-३). 
आयुवेदमहोदधिः- श्रीसुरबक्रृतः 
| ॐ€1दे 112. ` 
आओषधप्रयोगकारिका--धन्वन्तरिकृता 
22 ^+ 42 आ 12. ` 4 
कम॑विपाकः-- भृगुकतः 
88 8 17 अओ 136. . ` 





४९ 


| कमेविपाकसुची 


33 8 17 ओ 244 


| कालन्ञानम्‌ 


35 © 97 दे 18. 


19 ® 62 आ 16 (दितः ५ अध्यायाः). | गद्विनिश्वयः ~ बुन्दक्ृतः 


9.2 दे 68 (आदितः चरीरोगाधिकारान्तः). 


19 62 आ 34 (आदितः ६ अध्यायान्ता). | गभिणीन्याकरणम 


11 7 113 दे 72 (१ पत्रं विना समरम्‌ ). 
गुटिकाधिकारः 

11 1 29 दे 32 (मादित्तः ५९ पर्यन्तः). 

111 107 दे 26. 


 यरशिष्यविधिः 


33 28 17 ओं 2. 


ज्वरचिकित्सा ` 
38 ' 43 दे 22 अस. 


। ज्वर्‌पराजयः 


11 1) 108 दे 66. 


। नाडीचक्रनिर्णयः 


28 ~+ 4 आ 19 (सान्प्रदीक 
अतिसारखक्षणान्तः). 





:, आदितः 


| पथ्यापथ्यविबोधकः-केयदेवकतः 


85 0 68 दे 316. 


 पथ्यापथ्यविवेकः 


28 ए' 29 भ्र 3 अस. 


पथ्यापथ्याधिकारः 
85 © 9 दे 43. 


| प्रयोगारः ` 


34 7 4 क 300. ` 





७9 










मावप्रकाङ्गाः--मावमिश्रकृतः ? रसायननिरूपणम्‌ 
35 6 दे 13) (मघ्यमाधिकरे ज्वराघि- 28 ^ 76 आ 26 (विल्वफङरसायनप्रभति 
कारप्रमति षड्विन्दुतेटान्तः ). जम्ब्वादिलेद्यपथन्तं, सान्प्ररीकम्‌ ). 
0  रसायनश्ाख्रम्‌ । _ . 
22 (} 22 आ 4 (पवेपीरिकिमात्रम्‌). ` | 28 पत 38 म्र 14 (आदितः बिडाङ्वणपयन्त, 
27 7 2 आ 96 (आदितः प्रयोगयोग्य- आन्धटीकायुतम्‌ ,. 
प्रतिनिधिपर्यन्तः), रोगविनिश्वयः--माधवकृतः 
॥ 38 + 29 ओ 236. 
"ॐ 3 0 (परिमाषासूनपमृति विबुधप्रियः ५ (ज्वरचिकित्सा) शाङ्खधरक्तः 
ध | 117 18दे 77. 
वमनादिपञ्चकर्मपरयन्तम्‌ ). 25 © 48 दे 100 (आदितः ७५ छोक- 
35 © 44 दे 102. । स 
35 ¢ 141 दे 196. त 
वीरमद्रीयम्‌-रेवणसिद्धकृतम्‌ 
योगचिन्तामणिः 8 7 57 आ 68 (१-६ अध्यायाः). 
ध वीरपिह्यावरोकः- - वीरपि्यकृतः 
35 ¢ 94 दे 18. 38 8 16 .ओ 139 अस. 
35 ¢ 98 दे 40 (घन्वन्तरिदरतः).  कद्यचन्द्रोदयः 


35 0 145 दे 50. 35 ¢ 13 दे 28. 


योगरातकम्‌ वैयचिन्तामणिः-- वहमेन्द्रकृतः 
11 1 19 दे 32. 24 7 32 आ 110 (अष्टस्थानप्रभति नाडी- 
35 © 58 दे 52 ्रन्थपूर्तिपर्यन्तः, आन्ध्रटीकायुतः). 
35 0 142 दे 88 


 चै्यनीवनम्‌- खोलबराजकृतम्‌ ` 


योगपुधानिधिः (बारुपोषणविधिः) वेदिमिश्रक्ृत 
8 { 102 दे 127 





35 ^ 9 दे 34 (तिम्मराजकविकृतम्‌ ). 
19 1, 26 प्र 32 (आदितः २ अध्यायो) 35 ¢ 46 दे 50 
27 4 अआ 596 (ताख्कड्ुद्धिप्रखति वेद्यनिनन्धः (पू्णचन्द्रोदयाद्योषधकरणप्रकारः) 


रसरत्नाकरः- पवतीपुत्र नित्यनाथसिद्धक्ृत 


`  मृटरोगवचिकित्सापयैन्तः, सान्प्रटीकः)- | ॐ ¢ 11 दे ॐ 
38 ¢ 19 आ 293 (ज्रणवैप्रति पीनस- | वैद्यविनोद्‌ः ` 
वेद्यपर्यन्तः, सान्धरटीकः). ` 10 7? 64 दे 190. 





वेद्यसारः 
20 1 4 आ 196 (आन्ध्रटीकायुतः). 
वे्यसारसंगरहः 


29 4 1 म्र 64 (आदितः महाज्वराङ्कुश- | 


रसपर्यन्तः). 
वेद्यागतम्‌-मोरेश्वरक्ृतम्‌ 
35 ¢ 12 दे 34. 
रात-छछोकी-- बोपदेवकता 
11 7 109 दे 22. 
35 © 45 दे 36. 
85 © 77 दे 36. 
राङ्गधरसंहिता-चाङ्गघरङकृता 
10 7 26 दे 272. 
` 35 7 7 दे 332. 
सारसम्रहः 
19 £ 62 जा 112 (मान्प्रटीकायुतः) १{-१८ 
| अध्यायाः). | 
33 121 म्र ५4. 
हदयप्रगोघः--बोपदेवकृतः 
11 7 28 दे 52 (आदितः अवछेहाधिकार- 
` पर्यन्तः, मध्ये १९-२२ पत्राणि 
न सन्ति). 


[क 








७१ 
(४) आयुर्वेदोषधमन्थाः 


| अश्वगन्धिधुतम्‌ 
29 ॥ £ म्र 1. 


ओषधपत्रिका 


2 1 56 प्रदा 34 (नेत्रानन्दभेरवप्रभति 
कपरादितैढान्ता, द्राविडाधयुता). 

25 4 39 ग्र 14 (उदरद्यूचिकित्साप्र्ति 
अश्वगन्धाचूर्णान्ता, सकर्णाटकटीका). 

29 म्र. 


चिश्चादिटेद्यकरणक्रमः 


19 1 41 आ 8 (सान्ध्ररीकः). 


ज्योतिष्मतीपश्चाङ्खकल्पः 
ॐ8 7 31 आ 7. 


 द्रन्यगुणक्ञतदलोकी 

38 + 29 ओ 24. 
द्रव्यगुणाकरः 

33 (^ 13 ओ 65 अस. 


। इहरीतकीकल्पः 
85 ¢ 96 दे 6. 


` व्याकरणममन्थाः 


6) सूत्रमन्थाः ` | 
अष्टाघ्यायीसुत्राणि-पाणिनिकृतानि | 
9 7 10 दे 129. । 

9 7 60 दे 131. 
19 ए 3 आ 31 (वातिकयुतानि, ३, 


अध्यायमारम्य & अध्याये २ पादे 
६६ सूत्राणि). 

22 7 23 आ 174. 

23 # 21 म्र 60. 

23 1 2 ञा 8. 


७२ | ग्याकरणप्रस्थाः 


24 ~+ 14 प्र 190. च । 

24 2 25 प्र {44 (जादितः ८ अध्याये ३ | 
पदे ३० सूत्राणि). | 

25 ए 17 अआ 86. 

29 £ 6 आ 68. | 

34 1, 2 दे 92. 


उणादिसूत्राणि 
22 ~ 23 आ 11. 
22 ~ 53 आ 1}. 
28 व 4 अ 16. 


परिमाषासूत्राणि- पाणिनिकृतानि 
29 & 6 आ 6. 





र्ट्सूत्राणि--शान्तनवाचायेक्रतानि 

20 ए 13 ग्र 217. 

7 + 26 ग्र. | 
28 47 आ 16 (सव्र्ीनि). 


0) सूत्रानुसारिव्याख्यागरन्थाः 


22 4 30 त्र 382 (आदितः ४ अध्याय- 
पूरतिपर्यन्ता) 

22 ¶ ३] प्र 24 (१, २, ६ अध्यायाः). 

22 ¶ 32 आ 438 (आदितः 8 अध्याय- 
परयन्ता). 

23 ¢ 4 म्र 92 (८ अध्यायः). 

24 ^ 19 के 520 

24 ^ 27 के 334 | 

24 ( 1 आ 180 (मादितः ५ अध्यायान्ता) 


कारिकावृत्तिव्याख्या (पदमञ्जरी) हरदत्तमिश्रकृता 


22 4 24 म्र 3 (७ अध्यायः) 

23 ¢ 41 म्र 224 (४ अध्यायः) 

24 8 6 के-ग्र 42४ (१ अध्यायः). 

24 8 14 के 224 (७ अध्यायप्रख्रति 
किंचित्‌ ). 

24 8 18 के 252 (& अध्यायः). 

24 ¢ 9 के 454 (२, ३ अध्यायौ). 

24 1) 1 के 168 (८ अध्याये ३, 8 पादो). 


28 7 32 प्र 262 (६ अध्याये ४ पादमारभ्य 


७ अध्याये ३ प्रादपयन्ता). 


34 1 38 दे 188 (र अध्यायः) 


कारिकावृत्तिः--नयादियङ्कता (नयादित्यवामन- पदमञ्चरीन्याख्या (परिमलः) रङ्गनाथयन्वक्रता 


करता 
*„ 19 8 39 म्र 192 (८ अध्यायः) 






29 © 76 म्र 2] (७ अध्याये ३ पादे ६ | महाभा | 
8 प्र 28 दे 852  प्रदीपव्याख्यासहितम ). 
8 पत 29 आ 189 ({ अध्याये ३ पादप्रति 


[ि सूत्रप्रयृति १०३ सूत्रपयन्ता) 

22 4 23 आ 323 (आदितः ३ अध्याय- । 
22 24 म्र 206 न | 
22425 प्र 210 ({ अध्याये २ पादे ६४ 


सूत्परभरति ष्‌ घ्र पन्ता). ` 











24 8 13 के 242 (१ अध्याये १ पदे 
किञ्चित्‌ , मकरन्द इति वा नाम) 


माष्यम्‌- पतञ्जलिक्रितम्‌ , 


३ अध्यायपयन्तं, प्रदीपसदहितम्‌ ). ` 
8 प्र 30 आ-दे 268 (९ अध्यायप्रभृति 
६ अध्याये ३ पादपयन्तम्‌ ). ` 
8 1 2 आ 1286 (सं १-४). 


8 1 4 म्र 274 (आदितः १ अध्याये पादे | 


१ आहिकान्तम्‌ }* 
9 1 30 दे 128. 


10 7 9 दे 1642 (्रदीपोदयोतसदितम्‌ ) 


दीपम्‌ ) 


10 { 24 दे 32 (१ अध्याये १ पादः, 


प्रदीपोदयोतसहितम्‌ ) 
23 7 35 म्र 70 (आदितः च्णसूत्रपयन्तम्‌ ) 


28 7 3ॐ3 ग्र 132 (आदितः १ पदे | 


आहिकपयन्तम्‌ ) 





24 + 3 म्र 286 (१ अध्याये २ पादे | 
२८ सूत्रप्रशति ४ पादे २ सूत्रपयन्त, | 


प्रदीपसहितम्‌ , 


24 ^ 17 ग्र 160 (आदितः १ अध्याये | 


४ पादे  आदिकपयन्तम्‌ ). 


2५ .\ 27 के 30 (७ अध्याये १ पदे 


१ आहिकमात्रम्‌ , 


26 4 16 प्र॒ 1809 (आदितः अन्ययानां 


प्रतिषेधो वक्तव्य इतिसूत्रान्तम्‌ ). 
27 7 17 आ 141 (प्रथमाहिकमातरम्‌ ; 


27 1 म्र 843. 


2 ? 2 ञा 396 (५ अघ्यायप्रभरति 


८ अध्यायपयन्तम्‌ ). 


7 72 म्र 1350 (१ अध्याये १ पदे 


१, २ आषहिके). ४; ५ अध्यायो, 
६ अध्याये ३ पाद्‌ २ आहिकान्तम्‌ ). 
27 6 मर 138. 
27 ¢ ¢ म्र 1/6. 
2 ¢ £ ग्र 104 (१ अध्याये १ पादः) 


प्रमृति ३ अध्याये १ पादपयेन्तम्‌ } 
+ 10 


#। 





कनक ॐ 


५७३ 


38 7 28 आ 40 (८ अध्याये १ पादे 
आदितः संयोगान्तरोपो रोरुत्वे सिद्धो- 
वक्तव्य इत्यन्तं, सप्रदीपम्‌ ). 


| महामाष्यप्रदीपः--कैय्यरकृत 
10 1 22 दे 777 (२, ३ अध्यायौ, सप्र | 


8 1 3 आ 1352 (स {-8) 

9 7 7 दे 890 (१, ३; 8 पादाः, सं {-४). 

24 ^+ 3 ग्र 268 (नवाहिकम्‌ ). 

24 + 27 अ्र 38 (युवोरनाकाविति सूत्रप्रथृति 
गोतो णिदिति सूत्रपयैन्तः). 

24. 8 23 म्र 194 (ऊकाठसूत्रपयन्तः). 

4 (1 23 म्र 202 (३ अध्याये १ पादप्रथति 
२ पादे २ आद्िकपयन्तः). 


‰7 7) 8 ग्र 124 (्रधमद्वितीयाहिके). 


27 1 12 आ 90 (प्रथमद्धितीयाह्िके). 

‰7 7) 13 आ 68 (प्रथमद्वितीयाहिके). 

27 7 14 म्र 360 (<-८ अध्यायाः). 

27 {) 15 आ 276 (१ पादे  आहिकप्रति 
४ पदे १ आहिकपयेन्तः). 


महामाष्यप्रदीपप्रकाशिका-- प्रवतेकोपाध्यायक्रता 


24 + 13 ग्र 314 (नवाहिकपयन्ता). 


` उषरदीपोचोतम्‌ ` परयाहारस  महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानम्‌--रामसेवक_्तम्‌ 
सप्रदीपोदयोतम्‌, प्रयाहारसूत्रमाध्यम्‌ ). | ४ ४ + 


9 87 दे 53 अस. 


महाभाष्यप्रदीपर्फूति --र्वेश्वरसोमयानिक्रता ` 


27 99 मा 70 (६ अध्याये ४ पादे 
र, ३ आदिक). 


` 97 1.) जा 161 (७ अध्याये १ पादे 


२ आहिकपयन्ता) 
27 {) 11 आ 319 (७ अध्याये २ पादे 
-२ आदिकानि) 


, महामाष्यप्रदीपोद्योतः- नगेाभड्कृत 
27 ए 35 आ 429 (१ अध्याये ३ पाद 


9 प्र 80 आ 42 (१ अध्याये १ पादे 
, ७ आदिक) 


। 14 व्यकरणम्स्थाः 


24 ~+ 18 प्रकृ 564 (आदितः २ अध्या 
यान्तः). 

27 [ 16 आ 224 (१ अध्याये १ पादः). 

27 [7 18 आ 114 (१-३ आहिकाचि). 


27 [) 22 ग्रके 259 (१ अध्याये १ पदे 


२ आहिकप्रभृति २ पादप्थन्तः). 
2८ 1) 26 म्र 36 (प्रधमाघ्यायः). 
महामाष्यप्रदीपोद्योतनम्‌--अनम्भद्रकृतम्‌ 
27 [) 23 अ 559 (आदितः ८ अध्याये १ 
पादे १ आह्विकपयैन्तम्‌ ). ` 
27 1 24 आ 242 (३ अध्याये १ पादे 


३ आधिकप्रति २ पादे ३ आहिक- 


प्यस्तम्‌ ). 
2८ 1) 28 आ 3 (२ अध्यायः) 
` महामाष्यन्याख्या (दान्दिकचिन्तामणिः) गोपाल- 
कृष्णङ्ञान्चिक्ता 
8 1 3 दे 2342 (सं १-५ नवाहिकम्‌ ). 
36 + 1 प्र 1329 (सं &, ७) १ अध्याये 
२ आहिकम्रभृति ४ अध्याये २ आदि 
कान्ता. 
महाभाष्यव्याख्या (विद्रन्सुखमण्डनम्‌ ) वेङ्कटादि 
भदट्कृता 


पन्ता) 
वाक्यपदीयव्याख्या (हेङाराजीया) हेराराजक्रता 


39 (‡ 7 दे 874 (३ काण्डे १४ समुदेशः) | 


शान्दकोस्तुभः- भद्धोजिदीकितकृतः 
9 61 जा 92 (प्रयाहारसूत्रमात्रम्‌ ). 
10 7 16 दे 500 (१ अध्याये १ पादे 
८ आहिकपयन्तः). ` 


29 + 15 आ 228 (आदितः नवाहिक- | 





10 18 दे 70 (१ अध्याये १ पादे 
२ आद्िकपर्यन्तः). 

20 ज 16 म्र 414. 

20 4 30 आ 271 (१ अध्याये १ पादे 
७ आदहिकपर्यन्तः). 

20 31 आ 262 (१ अध्याये १ पादे 
२२ आहिकप्रखति ६२ आहिकान्तः). 

20 {1 आ 256 (१ अध्याये १ पादे 
१ आहिकप्रखति २२ आहिकपयन्तः). 

20 £ £ ग्र 21: (£ अघ्यायः). 

20 3 आ 210 (१ अध्याये १ पादे 
येनविधिरियन्तः). 

2) 4 आ 78 (१ अध्याये २ पादे 
१, २ आहिके). 

20 [5 म्र 204 (१ अध्याये १ पादे 
अलोन्यसूत्रप्न्तः) 

20 1 24 आ 172 (१ अध्याये १ पादे 
९ आहिकपयन्तः). 

20 ए 52 आ 324 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रमृति ४ पादप्यन्तः). 

20 1, 2 आ 108 (न पदान्तद्विवचन इति 

सूत्रमारम्य वृद्धियैस्याचामिति सूत्रपर्यन्तः). 

24 28 16 म्र 12 (ई अध्यायः), ` 

24 ए 26 म्र 396 (आदितः १ अध्याये 
२ पादे २ आहिकपरयन्तः). 

28 & 19 या 9 (२ अध्याये ३ पादे 
३ आहिकप्र्रति ४ पादे २ आहिक- 
पर्यन्तः). ॑ 


शन्दकोस्तुभपस्पराटीका (ली) 


9} 18 आ 2 (आदितः 
निरूपणान्ता). 


गुणक्रिया- 


व्याकरणम्रन्थाः ७५ 


1103 आ 196 (१७ पत्रप्रभृति 
समश्रः). | 
2 1 13 ग्र 98 (स्फतोटवादः). 


शन्दकोस्त॒मन्याख्या (भावप्रदीपः) आचार्यङ्ष्ण- 
मिश्रता 
9 }) 17 आ 15 (प्रयाहाराहिकमात्रम्‌ ) 


| 
| 
9 1 17 दे 141 (१ अध्याये ७ आहिक- | 28 1 36 आ 44 (६ पन्नप्रखति क्त्वा- 
| प्रययाधनिरूपणान्तः). 
॥ | 35 ¢ 16 दे 58 (गादितः समास 
9 1) 17 दे 114 (९ आहिकमात्रम्‌). | क दे 92 (आदितः समास- 
ब | राक्तिनिरूपणान्तः). 
दान्दकोस्तुमन्याख्या (भूषण, न्दकोस्त॒भसक्षे | 4) 12 म्र 83 (घात्वाख्याता्थ- 
पाथः) हि | निर्णयो). ` 
11 2 14£द्‌े 6 
दे रान्दभूषणम्‌ (सवातिकाष्टाघ्यायीम्रदीपः) नारायण- 
+ कृतम्‌ ) 
9 ¬ 29 आ 109 (मादितः घात्वथ- 25 8 52 म्र 100 (२ अध्याये १ पादप्रभति 
टडायर्थनिणेयपयन्तः). ३ पादपर्थन्तं, ७ अघ्यायप्र्रति पूति- 
शम्द्कोस्तुमव्याख्या (विषमन्याख्याटीका) पर्न्तम्‌ +. एक क 
11 8 36 दे 36 (आदितः ३ आहिकान्ता). | सिद्धान्तुषानिषिः : (पाणिनीय- 





सूत्राणां विस्तृतस्वतन्नव्याख्यारूपः) 
9 प 34 दे 560 (१ अध्याये २ पादमारम्य 
३ अघ्यायप्ूतिपरयन्तः) 


सू्रपकाशः--अप्पयदीसक्षितक्रतः 


शन्दकौस्तुमन्याख्या (वैय्याकरणमूषणम्‌ ) कोण्ड- 
मदरकृता 
20 1 5 आ 210. 
20 1 7 आ 118 (छकाराथनिरूपणप्रभति 


| पुतिपयैन्ता). 19 9 ग्र 312 
20 1 10 म्र 274 (समासराक्तिनिणेयप्रख्ति 
 स्फोटनिणयान्ता). 
20 1 11 प्र 232 (आदितः नामार्थपरिच्छे- त) सिद्धन्तकोषयनुसारियन्या 
दान्ता) + । (४) सिद्धान्तकोयुचदसारियन्थाः 
(€ ९ ष | 1 ५ ० । 
20 1 15 आ 96 (आदितः द्टृडधपयन्ता). कोसुदीसारसङ्गहं :-- वेद्‌ान्ताचायंकृतः 
24 8 3 के 302. 36 7 8 ग्र 196 (१-४ पर्च्छिदाः). 
28 © 15 ग्र 20 (आदितः फट्व्यापास्योः | परिभाषा 
इयन्ता). 28 & 15 प्र 4. 
वेस्याकरणमूषणपतारः-- कोण्डभट्करतः परिभाषापद्धतिः 





1108 दे 76. 


ह 


34 ¶ 44 दे 57 (प्रथमपत्रं विना समग्रा). 


परिभाषाप्रदीपाचिः--उदयङ्करृतम्‌ 

28 ए 52 म्र 114 (्रधमाध्यायः)* 
परिमाषामास्करः--शेषाद्रिष्ठषीविरचितः 
8 7 29 दे 284. 








33 ए 14 म्र 156 वतरासिद्े नस्थानिवदि- | 


यन्तः). 
परिमाषारत्नम्‌--अप्पाख्यिक्ृतम्‌ 
28 © 17 अर 21. 
परिमाषार्थप्रकारिका--धमेसुरिकता 
8 ४ 51 आ 304 
परिभाषायवृत्तिः (प्यरूपः) 
28 & 5 ग्र 14 (आदितः १३८ शोकाः) 


प्रिभाषार्थपङ्गहः- वै्यनाथदाखिक्तः 





28 © 4 म्र 41 (३ अध्याये २ पादपरयन्तः). 


28 & 12 म्र 24 (प्रथमघ्यायः)- 
28 © 15 ग्र 176. | 
28 © 30 म्र 92. 

28 © 57 म्र 101. 

40 & 18 म्र 23. | 
40 © 28 म्र 110 (कोरद्यम्‌ ). 






परिभाषाथेसङ्ूहटी ॥ 
¶ ॥ ॥ ^ 
॥ ॥ ) 


कृता | 
28 & ॐ म्र 306 ५ + | 
2 & ॐ म्र 207 (आदितः प्रत्येकं वाक्य- | 





परिसमाप्तिरियन्ता) 
40) & 13 म्र 1:26 
40 © 23 म्र 146 (१ अध्यायः) 





 % € 10 जा 4 
29 72] म्र 240. 











का (चन्द्रिका) खयंभकाश्चानन्द्‌- | प्रिभषिन्दुरोखरटीका 
ह भेरवमिश्रकृता 


35 ¢, 140 दे 160. 
40 ¢ 9 के 320 (आदितः इन्समासान्ता)" 


परिमाषावृ्तिव्याल्या--रामभद्रदीक्षितछ्ती 


10 1 2 दे 164 (१ अध्याये १ पादः). 


परिभवेन्दुचन्द्रिका (विश्वनाथमद्रीयम्‌ ) विश्वनाय- 
मट्कृता | 


8 7 1 म्र 17 (अनेकान्ता अनुबन्धा इदयन्ता) 
8 7 5 म्र 64 (निर्दिश्यमानपरिभाषान्ता) 


परिभषिन्दुरेखरः--नागेराभद्छतः 


10 0 33दे 118. ~ 

22 1, 81 भ्र 35 (आदितः अणुदित्सूत्न 
पर्यन्तः) 

23 £ 3 म्र 120 

28 & 3 ग्र 98 

28 & 11 म्र 109 


 ‰ 8 2 आ 66 (आदितः ७९ परिभाषा- 


पयन्तः) 


38 ए 26 आ 148 (आदितः समासान्तः, 


चित्प्रभाख्यन्याख्यायुतः) 
58 7 27 आ 14 


का (न्योता, चन्द्रकरा, भेरवी) 


10 7 19 दे 110 (खादिसन्धिप्रमृति कार 
कान्ता) | | 
0 {) 20दे 76 (स्वदान्दादि छीप्रययान्ता). 
11 8 28 दे 94 (कारकमात्रम्‌ ) | 
11 8 29 दे 158 (हल्सन्धिप्रभृति ान्दाधि- 
कारान्ता) 
-21 8 13 म्र 30 (चीप्रययप्र्रति समाप्ति 
पथैन्ता, अतिरिथिर) 


कै 


॥ ^ 





परिमषेन्दुरोखरन्याख्या (मदा) वैद्यनाथक्रता 
21 8 1 म्र 234 
21 8 12 प्र 24 


30 14 त्र 56 {गदितः ९० परि- श 


भाषान्ता). 


10 # 26 दे 192. 
 - 381. प्र 134. 
 परिमषिन्दुरोखरव्याख्यां ` 
| 9 1 92 आ ^ (आदितः २१ सूत्रान्ता). 
9 प्र 38 दे 22 (आदितः यदागमपरि- 
भाषान्ता). | 
परिमाषेन्दुशेखरन्याख्या (सारबोधिनी) ` 
28 & 16 म्र 22. 
 प्रक्रियाकोस॒दी--रामचन्द्रविबुधक्ता 
20 ¢ 57 आ 114 (संज्ञाप्रकरणप्रभृति 
भूषातुपयेन्ता, अतिद्िथिला). 
28 प्र 49 जा 130 (आदितः तत्पुरुष- 
| पयेन्ता) | 
30 4 30 आ 124 (आदितः समासपयन्ता) 
84 7 74 दे 170. 
84 75 दे 324 (जादितः कृदन्तपरत्रि- 
` यान्ता). | 
84 ]र 28 दे 189 (सुबन्तमात्रम्‌ ). 
परक्रियाकौमुदीन्याख्या-- कृष्णङ्रता 


84 ए 30 दे 209 (आदितः पदन इति | ` 


सूत्रान्ता) 


ष प्रक्रियाकोसुदीन्याख्या (प्रमादः) विट्टङाचायकृता 


10 त 1 दे 161; (सं १-४) | 
28 ¦ 59 आ 182 (गादितः ्लीप्रययान्ता). 
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8 प्र 51 आ 280 (आदितः बहूबीह्यन्ता). 

28 पत 52 आ 536 (ूर्वाधेम्‌ ). 

28 1 14 आ 288 (तिडन्तस्समग्रः). 

39 ह 5 आ 500 (न्दप्रकरणप्र्ति 
टुक्समासान्ता). 


प्रक्रियादीप ९ 
- | ग्र पः--प्रयस्नाचायंक्रतः 
परिभषन्दुरोखरन्याख्या (विषमा) सुत्रह्यण्यङ्ता | परकरियादोपः--प्रदयु्नाचायङ््‌ 


33 ¢ 15 ओ 26 (सन्धिप्रकरणम्‌ ). 
$ ¢ 15 ओ 181 (तिडन्तपादमात्रम्‌ ). 


 प्रकरियादीपः- वर्धमानसारङतः (कारीनाथक्रतः) 


33 8 6 ओ 258 (आदितः तद्धितान्तः). 
परक्रियास्ेखम्‌-वेदनारायणङ्ृतम्‌ 
24 (¦ 1 के 274 (अन्तिमखण्डं विना समग्रम्‌ ). 
24 ¢ 3 के 78 अस. 
40 (~: 3 क 40 


| प्रक्रियासारः- वर्षमानपरारक्तः (कारीनाथक्तः) 


33 8 20 ओ 184 (पूर्वाधेम्‌ ). 

मञ्जुषा-- नगेदाभद्कृता 

27 2 3 अआ 68 (आदितः एवकाराथ- 
विचारान्ता). 

मञ्जुषा (परमलधुमञ्जुषा) नागेशभट्कता 

25 £ 15 म्र 8. 

ॐ 4 10 म्र 129 


मध्यसिद्धान्तको सदी- वरदराजक्रता 


10 ‰ 19 दे 202 (आदितः करयप्रययान्ता). ` 
10 8 25 दे 48. (छ्वीप्रयय, कारक, ` 
| छ्वरप्रक्रियाः) ॥ 

11 8 44 द 133 (तिडन्तप्रकरणम्‌ ) 

11 ^ 24 दे 382 (आदितः बहबीह्यन्ता). 

11 7 143 दे 38 (यादितः कारकान्ता, 
पूवेकृति रिल्पिनिष्वुन्नियारम्य (उणादि) 

 उत्तरकरत्पयन्ता). 


७८ व्याकरणग्रन्थाः 


55 8 2 दे &0. 
35 (1 5 दे 2५8. 


19 7 14 ग्र 264 (आदितः कृदन्तपयन्ता). 

19 ए 15 आ 172 (कार्कप्रमृति द्विरुक्ति 
प्रक्रियान्ता). 

19 ए 16 म्र 144 (आदितः तत्पुरुषपयन्ता). 

19 ' 17 आ 208 (आदितः तत्पुरुषपयन्ता). 

19 ? 18 आ 208 (आदितः अदुक्समा- 
सान्ता). 

19 ? 19 ग्र 284 (आदितः तद्धितान्त). 

19 # 20 म्र 136 (तद्वितप्रथरति द्विरक्यन्ता) 

19 7 21 म्र 104 (कारकादि समासाच्रय- 


लघरमिद्धान्तकौमुदी--वरदरानकृता 
8 प्र 21 जा 84 (आदितः ्रीप्रययान्ता). 
11 8 43 दे 80. 
% ( 71 भ्र 88 (आदितः उत्तरार्धं भ्वादि- 
पर्यन्ता). 
2 © 74 आ 81 
2 ¢ 2 ग्र 28 (आदितः समासाश्रय- | 


विध्यन्ता). कमक 
26 ¦ 24 प्र 48 (अदादिप्रति षष्ठीससा- | न्ता) ष | | 
सान्ता) | 19 ए 22 ग्र {38 (तद्वितादि हिरुक्यन्ता). ` 


19 7 23 आ 130 (आदितः कारकान्ता). 

19 ? 24 आप्र 104 (चुरादिप्रखति समग्रा). 

19 7 25 म्र 164 (जब्दाधिकारप्र्रति 

छीप्रययान्ता). ` 

19 7 26 ग्र 142 (दारभ्य वेदिकप्रक्रि 
ध यान्ता) 

19 ए 30 म्र 22 (परिभाषामारम्य सन्घ्यन्ता) 

19 ए 31 म्र 92 (हल्सन्धिमारम्य पूर्वा 
समप्रम्‌ ) 


29 1) 11 आ 94 (अच्सन्विप्रमृति अव्य- | 
यान्ता, तिडन्तमारम्य द्विरुकतिप्क्रि- 
यान्ता). 
य्याकरणसिद्ान्तकौखदी (सिद्धान्तकोसुदी) 
भट्रोजिदीक्षितक्रता 
8 प्र 15 म्र 300 (आदितः तद्धितपयन्ता). 
9 7 24 दे 108. 
9 ४ 65 आ 18 (अपयाधिकारप्रभृति 





चातुथिकान्ता) 19 ए 32 प्र 54 (आदितः इब्दाधिकारान्ता) 
9? 72 आ 116 (खादित्तन्धिप्रभति 19 7 33 म्र 72 (आदितः तद्धितान्ता). 

स्वादिपर्यन्ता) | 19 ? 34 ग्र 84 (आदितः युष्मच्छब्दान्ता). 
11 © 4 दे 32 (आदितः बह्ूनीदिप्रकरण- | 19 ? 35 ग्र 24 (णिजन्तमात्रम्‌ ), ` 

पन्ता). ` 19 ?` 36 प्र 30 (तद्वितमारम्य शोषिकान्ता) 
11 {7} 59 द्‌ 480. 19 ए 37 म्र 78 (कृदारम्य उणादो २ 


198 या 396. 

19 ए 10 आ 258 (वधम ). 

19 ए 11 म्र 366 (उत्तराम्‌ ). ` 

19 ए 12 प्र 218 (उत्तरार्धं आदितः चुरादि- | 
पर्यन्ता, कःक्मेणि सूत्रवाक्याथेश्च). 


पादान्ता) 

19 7 38 म्र 100 (आदितः हखन्तपयन्ता). 

19 ? 41 ग्र 112 (सन्धिमारमभ्य कारकान्ता). 
 ‰ © 56 ग्र 172 (जादितः अन्ययान्ता). 

22 } 67 आ 7 (जादितः तत्पुरुषान्ता). 


नमि 


ल्याकरणग्रन्थाः 


23 8 31 आ 24 (जादितः खादिसन्ध्यन्ता). 

23 7 1 ग्र 292 (उत्तराधम्‌ ). 

23 8 म्र 440 (युष्मच्छन्दप्रखति स्वर- 
प्रक्रियान्ता). 

23 # 24 ग्र 112 (न्दप्रशति कारकान्ता, 
अतिरिथिला). | 

23 £ 31 म्र 196 (उत्तदार्घे आदितः 
णिजन्तान्ता). 

23 ¦ 35 ग्र 10 (खछीप्रययकारके). 

23 © 5 ग्र 426 (कारकग्रभृति प्रतिपयन्ता). 

28 © 27 ग्र 142 (आदितः डेषिकान्ता). 

24 + ¢ ग्र 176 (उत्तरार्धं दितः छदन्त- 
पर्यन्ता). 

24 + 24 के 330 (पूर्वाधम्‌ ). 

24 8 17 म्र 318 (आदितः भ्वादिपर्यन्ता). 

24 ¢ 13 के 240 (उत्तरार्धे आदितः 
उत्तर क्रत्पयन्ता). 

24 7 8 जा 116 (कृदन्तमात्रम्‌ ). 

29 + 2 भ्र 56 (आदितः खवादिसन्ध्यन्ता). 

29 1) 16 म्र 1 (ङन्दप्रखति तद्वितान्ता). 

29 £ 18 के 12 (खरप्रक्रिया). 

28 ~ 14 म्र 301 (उत्तरार्धं आदितः 
टकाराथप्रकरियान्ता). 

26 प्र 29 आ 132 (खसवैदिके). 

29.83 2 आ 9. (बह्ुब्रीहिप्रभति तद्वितान्ता). 

29 7 19 म्र 24 (आदितः खादिसन्घ्यन्ता). 

29 4 28 ग्र 28 (उत्तरार्धं आदितः रयन्वि- 
करणपयन्ता). 

29 एए 6 आ 104 (आदितः हछन्तपर्थन्ता). | 

29 1. 28 आ 86 (आदितः बह््रीद्यन्ता). 

29 ¶ † आ 72 (स्वरप्रक्रिया). 

30 त 34 म्र 174 (करत्प्रययप्रमृति वैदिक- 
प्रक्रियान्ता). ` 


ज न ० 


४, 
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30 च 15 आ 170 (तत्पुरुषप्ररति पूर्वा 
घन्ता). 

3ॐ0 उ 20 आ 129 (कृदन्तादि वैदिकान्ता). 

ॐ0 1, 23 आ 76 (अजन्तपुलिङ्खपमृति 
हटन्तपुिद्कान्ता). 

34 { 29 दे 112 (उत्तरार्धम्‌ ). 


| वेय्याकरणसिद्धान्तक्रो सदी विषयाः 


8 ‰ 24 म्र. 


वेय्याकरणसिद्धान्तकोखदीन्याख्या (तत््ववोषिनी) 
ज्ञानेन्दसरखतीक्रता 


9 1 59 आ 93 (आदितः तद्धितान्ता). 

9 ए 68 या 324 (आद्वितः समासान्ता). 

9 93 द्‌ 9५ (कृदन्तमात्रम्‌ ). 

9 + 23 आ 61 (आदितः तद्धितान्त). 

10 7 दे 569. 

10 15 दे 7840 (सर्वादिप्रमुति तद्वितान्ता). 

10 ¢ 17 दे 24 (आदितः उत्तरार्धे 
णिजन्तान्ता). | 

19 ? 13 म्र 317 (ञादितः तद्वितान्ता). | 

19 ? 40 प्र 36 (चछीप्रययमात्रम्‌ ). ` 

19 7 54 म्र 400 (कारकप्रमृति पूर्वा्वप्यन्ता). 

2 + 4 आ 24 (तद्धितप्रकरणम्‌ ). 

21 च 18 प्र 145 (अव्ययादि बहूीद्यन्ता). 

21 च 14 ग्र 109 (उत्तरार्ध किचित्‌ ). 

21 @ 15 आ 33) (अव्ययादि पर्वाघ- 

पर्यन्ता). | 

21 (~ 16 ग्र 238 (आदितः अन्ययान्ता). 

21 © 1८ आ 269 (तिङन्तस्समग्रः). 

21 © 20 म्र 178 (अच्छन्धिप्रभृति कार- 
कान्ता). 

21 ~ 21 आ २62 (कृदन्तमात्रम्‌ ). 

21 ( 22 म्र 119 (तिडन्तस्समम्रः). 





व्याकरणम्रस्थाः 


> © 24 आ 170 (ुदादप्रमति तिडन्ता- ! वैव्याकरणसिद्धान्तको ुदीव्याख्या (्रोढमनोरमा) 


न्ता). 


1 © 25 म्र 80 (आदितः अच्सन्धिपयन्ता). 


22 7, 31 प्र॒ 109 (मादितः सन्धित्रय- 
पयन्ता) 

22 \{ 49 म्र 129 (कारकमात्रम्‌ ) 

23 1) 6 ग्र 162 (उत्तर्धं ण्यन्तपयन्ता)* 

% 1) 18 म्र 252 (उत्तरार्धे आदितः उत्तर 
कृदन्ता). | 

23 7 31 ग्र 264 (कृदन्तप्रमृत्ति पूर्वाधे- 
पयन्ता) 

24 + ‰8 के 292 (आदितः अन्ययान्ता) 

25 © 16 
पर्यन्ता). 

६ 1) 36 म्र 70 (आदितः अच्सन्ध्यन्ता). 

2 1 35 आ 38 (खछीप्रययः) 


2 ? 9 आ 136 (अव्ययीमावप्रमृति 


समासाश्रयविधिप्रतिपयन्ता) 


29 € 16 ग्र 26 (कारके षष्ठीमारभ्य द्विु- | 


समासपयन्ता) 


29 1 28 आ 348 (तिङन्तस्छमप्रः, उणादौ | 


पाद्हयय च) 
 ॐ0 ‰ 21 म्र {6 (अन्ययप्रमृत्ि मृति स्रीप्रयय- | 
| पर्यन्ता) 
33 प्र 14 प्र 204 (ङन्दाधिकारप्रभति कारके 
तृतीयान्ता) 


 : ॐ प्त 15 म्र 150 (कारके चतुरथीप्रमृति ` 
ूर्वाधप्रतिपयन्ता). | 


10021 द्‌ 36 (पसिमिषाप्रकरणप्रमृति 4 





समःसुरीति सूत्रान्ता) 


178 (तद्वितादि पूर्वर्प्रति- 








9 1 8 आ 37 (तद्वितादि पूर्वािप्रूतिपयेन्ता). 

9 7 8 आ 86 (तद्वितादि पूर्वर्धप्तिपयेन्ता). 

9 7 9 आ 58 (तद्वितकृदन्तप्रकरणे) ` 

9 © 25 आ 79 (तिडन्तमान्रम्‌ ). 

96 28 आ 109 (आदितः समासाश्रय- 
विध्यन्ता, तत्पुरुषप्रभृति पूर्वाधिष्रति 
पर्यन्ता, यङ्लुडन्तमारभ्य आत्मनेपद- 
्रकरियान्ता, शब्दरब्रसहिता). 

1087 दे 208. ` 

10 ¢ 35 दे 186 (तिडन्तस्समग्रः). 


10 7 13 द्‌ 300 (व्याख्या). 


10 7 22 दे 54 (तद्वितस्समप्रः). 

10 7 42 द्‌ 210 (आदितः कारकान्ता). 

10 ए 68 दे 60 (वैदिकप्रकरणम्‌ ). 

11 # 34 दे 218 (आदितः हठन्तपयन्ता, 
ङाब्दरत्नयुता) 


. 19 7 82 म्र 76 (आदितः तद्धितान्त) 
21 6 21 मा 98 (छस्वेदिके) 


24 ? 4 ग्र 50 (आदितः हल्ड्याबियन्ता) 
24 ? 20 म्र 194 (वेदिकप्रक्रिया) | 
28 † 36 आ 146 (आदितः अन्ययपयन्ता) 


छ 2 1 37 म्र 162 (आदितः समासान्त- 


पर्यन्ता) 


28 ] 41 आ 200 (तिडन्तस्समम्रः) 
2 4 44 म्र 38 (आदितः हसल्सन्धिपयन्ता) 


28 4 45 आ 146 (आदितः खीप्रययान्ता). 
% ^ 34 आ 20 (संज्ञाप्रकरणम्‌ ). 
23347 म्र 5200 (ूर्वाधम्‌ ) | 
परदमनोरमाव्याख्या (शब्दरतम्‌ ) हरि- 
97 31 दे 319 (तद्धितादि वेदिकान्ता) 


॥, 


व्याकरणम्रस्थाः ८ १ 


9 6 दे 90 (आदितः सुबन्तान्ता). | चैय्याकरणसिद्धान्तकेोसदीव्याख्या (वेनाथदीक्ि 
9 ए 64 आ 174 (आदितः च्रीप्रय- तीयम्‌ ) वे्यनाथदीक्षितक्रता 


यान्ता) 


10 ¢ ‰ दे 190 (आदितः अन्ययी- 


भावान्ता) 
11046 दे 222 (आदितः समा 
सान्ता) 
20 {ए 11 ग्र 216 (सुबन्तमात्रम्‌ ) 
20 51 आप्र 10 (स्थानिवत्सूत्र- 
प्रति इसुसोः सामर्थ्ये इति 
सूतान्ता). 


23 ए 5 य 192 (आदितः अदश्कब्द- 


पयन्ता) 


24 8 7 के 160 (आदितः हटन्त- | 





30 ए 18 ग्र 354 (दितः सव- | 


समासरोषान्ता). 


33 1, 26 म्र 50 (मादितः पञ्चसन्धि- 


प्रकरणान्ता). 


` चैय्याकरणसिद्धान्तकोमदीव्याख्या (बाङमनोरमा) 


वासुदेवदीक्षितक्ृता 


19 1, 5 आ 84 (आदितः अच्सन्धिपयन्ता). | 


25 1 3 म्र 248 (सवेनामादि अन्ययान्ता). 
30 7 8 म्र 134 (तद्धितप्रमृति पूर्वाधपूति- 
पयन्ता). 
30 © 29 म्र 140 (आदितः खरीप्रययान्ता). 
वेय्याकरणसिद्धान्तको सुदीन्याख्या (मितवादिनी) 
40 ¢ 15 के 300 (आदितः परार्धे शब्दाधि- 
कारि अथेवत्सूत्रपयेन्ता). 
वेय्याकरणसिद्धान्तको म॒दीव्याख्या (विरसः) 
माप्कररायकृता | 


| 
| 
। 





24 8 ¢ ग्र 344 (आदितः पृषोदरादिसत्रान्ता). 


$ 11 


श 


॥ # 


20 7 1 म्र 166 (दितः चछरीप्रययान्ता). 


वे्याकरणसिद्धान्तकोसदीन्याख्या (्ुश्देन्दु- 
दोखरः, रउब्देन्दुरोखरः, रोखरः, नगोजि- 
मद्रीयम्‌ ) नागेराभट्कृता 


8 प्र 17 आ 972 (सं १-३). 

9 © 14 आ 318 ूर्वाधम्‌ ). 

9 © 16 आ 240 (उत्तराधम्‌ ). 

9 ~ 21 द्‌ 62 (खरप्रक्रिया). 

10 8 26 दे 600 पूर्वाँ समासराश्रयविधि- 
पन्ता, उत्तरार्धे समासखरादारस्य 
ससम्रा) 

10 ¢ 22 दे 330 (हकारान्तङब्दादारम्य 
तद्धितन्ता). 

10 © 25 दे 204 (तद्वितप्रमृति पूरवारधप्रति- 
परयन्ता, कूृदन्तः, स्वरप्रक्रियादि सम्प्रा). 

10 ¢ 25 दे 220 (चतुधपत्रप्र्रति विमक्यथ- 
पर्यन्ता, व्रीप्रययप्रखति समासताश्रय- 
विघ्यन्ता, . शब्दाधिकारप्रति अव्य- 
यान्ता). 

20 ए 12 प्र 44 (छलीप्रययमाच्रम्‌ }). 

20 र 13 ग्र-के 216 (उत्तरार्धम्‌ ). 

20 ‰ 14 आ 258 (आदितः समासान्ता). 

20 ए 22 आ 154 (खरसवेदिकमात्रम्‌ ). 

20 1 25 आ 15. 

20 [ 26 म्र 91 (कारकमात्रम्‌ ). 

29 1, 36 आ 80 (खरवैदिके). 

34 © 3 ग्र 620 (हलन्तप्र्रति पूर्वाधप्ूति- 
पन्ता). 


८२ व्याकरणग्रन्थाः 










दष्देन्दुरोखरन्याख्या (न्योत्ला) उदयङ्कर- ` 9 © 41 दे 188 (कृदन्तमात्रम्‌ ) 
कृता ` | 10 ‡ 71 दे 1660 (परिमाषाप्रकरणप्रथति ` 
9 प्र 9) जा 4) (आदितः उब्दाधि- | | उकाराथपरनिलान्ता) ह 
कारपयन्ता). ` ^ (गोरीशन्दप्रभति खीप्रय- 
1 ए 3 म्र 16 (आदितः किचित्‌; क 
अतिरिथिला) 22 { 16 आ न  (कारकप्रकरणम्‌ ). 
23 1) 1 म्र 8 (आदितः खादिसन्धि- | वैय्याकरणसिद्धान्तको सुदीन्याख्या (सुखनोधिनी) 
पन्ता) | नीख्कण्ठवानपेयिक्ृता 
29 + 34 जा 24 (आदितः प्रयाहार- | 1६ 13 दे 3870 (सं १-८ आदितः 
५ | कृटन्तपर्यन्ता) । 
रब्देन्दुरोखरव्याख्य खिरव्याख्या (मावबोधिनी) 19 4 28 प्र 20 (उणादिप्रभरति खर 
10 { 34.द्‌ 1142 (सं १,२; आदित प्र्रियान्ता). 
घ्रीप्रययान्ता) 


वेय्याकरणपिद्धान तको सदीञ्याख्या (सुधाकरः) 

दर्देन्दुरोखरब्याख्या (मञ्जरी) मन्चदेवकता | क्रष्णरालछिक्रता ` | 

11 ए 10 दे 128 (आदितः अच्सन्धि- | 19 & ‰6 मा 116 (आदितः खादि- 
पयन्ता)- | | 


सन्ध्यन्ता). = 
शब्देन्दुरेखरव्याख्या (विषमपदटीका) 19 & 31 आ 346 . (उन्दाधिकस्प्रमृति 
11 8 35 दे 22 (भ्वादौ किचित्‌ ) `  समासाश्रयविष्यन्ता) 
| राब्देन्दुशेखरन्याख्या (रान्देन्दुशेखर न | | 1982 अ 2/९) ( वेदिकप्रक्रियाप्रमरति । 
र्प्पिणी) | समग्रा )} ति 
9] 6 आ 28 (आदितः जनच्सन्धौ | तैय्याकरणिद्धान्तकोमुदीन्याल्या (बोधिनी) 
अ अ इति सूत्रान्ता) | जयक्रष्णकता 
9 प॒ 90 आ 53 (आदितः परिमाषा- | 9618 अ 32 (खरप्रक्रिया) 
प्रकरणान्ता) 


` | 19 &41 आ 120 (खसेदिकप्रकरिये) 
` कैच्याकरणसिद्धान्तकौसदीन्याख्या (सिद्धान्तरब्ना- | 35 ¢ 149 दे 20“ (सखसैदिकप्क्रिये) 
करः) रामक्ृष्णभद्कृता | वैय्याकरणसिद्धान्तकोसुदीन्याख्या (सुमनोरमा) 
9 & 38 दे 214 (आदितः . मजन्तद्ी- | 9 60 आ 238 (उत्तरां खाद्प्रश्ति 
रमन्ता). ` ।* चुरादिपयन्ता). ` १ 
35 © 25 भ्र 162 (च्ीप्रययप्रमति समा- 
 सनिरूपणान्ता) | 


क 





9 & 39 दे 188 (उत्तरां आदितः चुरादि- | 
पर्यन्ता) | 


व्याकरण्ञ्चन्याः 





स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका--श्रीनवास्त। 
19 { 47 आ 44). 
19 { 50 म्र 174 (आदितः तद्धितवृत्तिसिमाः 
सान्ता). 
19 [ 51 ग्र 13५ (आदितः द्न्दरसमासान्ता; 


30 8 21 आ 14) (जादितः प्रययदछरान्ता) 


(४) सद्कीणेग्न्थाः 
असिद्धवत्सृत्तव्याख्या 
26 ~ £ ग्र 4. 
26 प्र 1 मा 26. 
आख्यातचन्द्रिका---भद्मक्रता 
2 4 4 ञा 13 (प्रथमकाण्ड). 
कविकण्ठाभरणम्‌--श्रीकण्ठक्तम्‌ 
2 के 242 (आदित 
कारक्रसप्पिणी 
| 11782 63. 
कारकटीका--गोपीचन्द्रकृता 
1 1 |) <1/ ल्‌ | त 
कारकप्रकरणम्‌ 
33 ¢ 15 अ 65 (आदितः षष्ठीपयन्तम्‌ ) 
 कारकविवरणम्‌ | 
8 7? 74 दे 12 
कारकनव्याख्या--जयरामन्यायप्च्चाननकरता 
10 9 54 द्‌ 1. 
28 7 8 म्र 6. 
29 ७ 1 प्र 3. 


आश्वासो) 


८२ 
` कारकोड्सः--भरतसनक्रतः 

| 11 € 18 ब 22. 

1 


तुद्धितप्रत्ययपरम्पर्‌ा 
8 .\ 158 आ 3. 
तद्धितप्रत्ययमाख 
26 ( 24 म्र 9. 
तद्धिताधिक्रारकमः (छोकरूपः) 
2 छ 17 अजा. 


। 
1 
1 


| तारावटी--कृष्णमाचार्य॑क्ता 
| 8444 दे3५. 
दुषेवृत्तिः--रारणदेवक्रता 
(1 117 दे 31 (आदितः अपादान इति 
सूत्रपर्यन्ता). 
| पञ्चसन्िः 
| 35 © 6 द्‌ 12. 
पदवाक्यरल्लाकरः | 
२9 ए 10 दे 11. (आदितः प्रधमाविचार- 
पयन्तः). | 
पार्पदञ्याल्या-- विष्णुमित्रक्ृता 
६ प्ल 52 दे 69 (आदितः. २ पटल्पयन्ता). 
प्रकरियाकल्पवछरी (खूपावतार्याख्या) वृसिदक्कता 
9 { 20 दे 314 (तद्धितप्र रति यडन्तपयेन्ता). 


| प्रक्रियाविचारः 
| % .+ 15 त्र 34 अक्ष 


 प्रयोगमुखम्‌ 
34 4 1 दे 4 


प्रयोगसङ्कहः-- वररुचिकृतः 
29 ¢ 16 म्र 11. 


८४ व्याकरणप्रन्थाः 
प्पिद्धशब्दसंस्कारः--अप्पयदीक्षितरिष्यक्रतः ` वृ्तिवार्तिकरम्‌ 
25 { 8 ग्र 48 (आदितः कारकपयन्तः)- 11 7 27 दे 6 (२ परिच्छेदः). 


बाल्बोधिनी- बाखराम शाखिङृता करणदीपप्रभा--गङ्गाधरदीक्षितकृता 
28 {ए 5 ग्र 120. 10 1 3 दे 594 (आदितः कृदन्तपयन्ता). 


28 {ए 15 म्र 12 (विभक्यर्निरूपणप्रमृति | शब्द्रनम्‌ (न प्रोढमनोरमाव्याख्या) 


समग्रा). 34 ए 11 दे 183 (आदितः ख्याघातु- 
पन्त 
यङ्टुक्‌५करिया च) 
27 1 11 प्र 13. राब्दशाब्दाथमज्जुषा--वीरमिश्वराजक्रता 
महो 30 1, 43 आ 58 
1 | शब्दरन्दा्थमज्जुषाविवरणम्‌--सुरारिमिश्रकृतम्‌ 
॥ 80 एए 32 आ 94 (३ तवगनिरूपणान्तम्‌ ), 
रिङ्गनिणेय --हेमसूरिकितः 30 7, 43 आ 70 
21 + 04 म्र 4. श्रीजानिरितिनछोकन्याख्या--श्रीफुहछयाचा्यङ्ता 
टिङ्गनिर्णयः-रामसूरिकितः 29 15 आ ॐ0. 
29 7 13 प्र 13. श्रीमण्डनभाष्यम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 35 © 128 दे 4 (आदितः समासान्तम्‌ 
टिङ्गनिर्णयभूषणम्‌--रामसूरिकतम्‌ | 3 दे 4 (आदितः समासान्तम्‌ ). 
22 }{ 64 ब्र 14 (चीलिगमात्रम्‌ ). ङ्क्षिप्तराब्दसिद्धान्तः 
| 
| 
। 
| 
। 


24 ¢ 23 के 42 (आदितः खादिसन्धि- 
टिङ्गाुशासनम्‌ (ङिङ्गप्रगोधः) परवन्त). 

20 2 ॐ प्र 24 समाप्रिप्पणी--न्यायपञ्चाननक्ृता 

2 ¬ 42 प्र 8 (नपुंसकाधिकारप्रमभृति 1174 ब 148. 

„› „ नतह) ्मासपल--करभित, 

या ५८ (आदितः पुनपुंसकाधि- 11 7 29 दे 6 (दक्समासपगति समरः). 
कारपयन्तम्‌ ) 1 

सषूपाणामितिसुत्ररिप्पणी 


लिङ्गानुरासनसूत्रवृत्तिः--मद्धोजिदीक्षितङ्ृता 
2८ 1, 24 प्र 24. 

वणैबिभाग 
20 £ 1 म्र 3 


20 1 38 म्र 3. 
सिद्धान्तचन्द्रिका--रामचन्द्राश्रमक्ता 
34 { 38 दे 260 


सखरमञ्ञरी--तृसिद्यसुरिकता 
19 1, 54 म्र 210 


पनोोतजमयकोम 


 वृत्तिदीपिका-- कृष्णभटकृता 
19 1, 49 प्र 53. 


| 


ञ्याकरणम्रस्थाः ८& 
(*) ऋोडपत्रसस्प्हः  कारकवादः--जयरामक्तः 


5 ` 9 54जा 15. 
। ७99. | 210 | ¢ | 4 ॥ र --गणपति 1 । | इ ॥ नाखि ¢ 8 भण { 
अणुदित्सवणसूत्रवाक्याथांदुगमः--ग | 1186 दे 34. 


करतः । 26 ¢ 17 म्र 33. 
8? 24 म्र 3. ध ६ 
| ` गजसू्रवाद्ः-- वेङ्कटाचार्यक्रतः 
अद्सोमादितिसूत्राथविचारः श -\ अत्र 39. 
21 4 17 त्र ३. 38410 म्र 88. 
अनित्यतावादः  णत्ववादः 
१ 3310 त्र 254. 
† इतिुतरर्थविचार; | 
 अनेकमन्यपदायथं उतिस॒त्राथंविचारः | तरघ्तमपौ घर इतिसूत्रकोडः 
9.26 आ 16. | . ॐ 4 19 र 4. 
91 98 दे 21. । नद ९ 
9 क क । तकेचन्दिका--कृष्णमट्कृता (रब्देन्दरोखर - 
9 नि वि कृष्णभदृकृता (रान्दे 
916 आ6. ्‌ ध प्त 
40 6.13 त्र 4 | ध । (आदितः कृतुरौप्सित- ` 
पि ह | तम कृम इतिसूत्रपयन्ता). 
अथवत्सुव्रस्मथनवादाथः । ॥ लि 
21 + 19 ब्र 6. ० + ५ 
| 19 प्र 72. 
अवैहीत्यसाधुत्वविचारः | 
21 ^ 12 ग्र 18. | । नामीतिसुत्रविचारः 
असिद्धपसिमावारथनिच । 40 ७ 13 त्र 10. 
सिद्धपरिभाषाथविचारः | न ॥ 
976 आ 8.  प्रातिपदिकाथसूत्रविचारः 
असिद्धवत्सूत्रविचारः | = 
976 आ 9. ` यथोदेरकायंकार्परिभाषाविचारः 
काकतारीयन्यायविचारः ` १०6० मा 1. 
9.26. । रपरत्याहारखण्डनम्‌--पाठकरमचन्द्रकृतम्‌ 
कारकनिरूपणम्‌ | 9191 ञ 7. 
८ आ 4.  रप्रतयाहारमण्डनम्‌-के्रिमिश्रकृतम्‌ 
कारक्वाद्‌ः--ृष्णसुरिक्रतः 976 जा 11. 


10 0 28 दे 54 (आदितः 8 विचारपर्यन्तः). 


4 


44) (¬ 13 म्र 12. 


८६ व्याकरणप्रन्थाः 


परत्याहारवादः--जे० रामचन्द्रहृतः 
9 ¢ 49 अ 9. 


वादनक्षज्रमाटा--अप्पयदीक्षितक्रता 


34 13 त्र 41 (असिद्धत्वसमथनवादः). 
विकरणेभ्यो नियमो बलीयानितिपरिभाषाविचारः 


40 © 13 प्रव. 
विभक्तिविचारः 
323 7 म्र 8६. 
विभक्लर्भविचारः (शक्तिस्फुरम्‌ ) कडाषरङ्तः 
11५३ दे 35. 
` व्याकरणविषयवादाथैः 
{0 © 18 प्र 
नराब्दताण्डव; 
` 20 2५म्र5. 
शाङ्री (परिभाषाविषिसूत्रविचारः) 
` 10 8 28 दे 49. 
साघुत्वविचारः 
33 4 {म्र 3. 
सुरोपचर्चा- कृष्णमाचायकृता 
8 ठ 44 दे 27. 
स्थानिवत्सुत्रविचारः, 
9०96 अआ४. 
स्फोस्चन्द्रिका--कष्णम्भट्रकृता 
, 96 5आआ 8 
स्फोरवादः-- नगेशकृत 
10 7 39 अआ 18 


स्फोटपिद्धि 
40 8 24 के 6 


त 


19 421 म्र 10 


हट्ड्यावितिसत्रपूवपक्ष 


21 + 22 ग्र 148 


हटन्त्यमूत्रसिद्धान्त 


96 आ 16. 


हस्नचापोतुटूमु्रविचारः 


19 4 56 म्र 14. 


ज 


(ण) सारस्वतव्याकरणमन्थाः 


| कृटन्तवृत्तिः 


11 © 20 ब 28 अक्त. 


| जुमरकोमुदी--यदुनन्दनङता 


23 ¢ 15 ओ 5 (डब्दाधिकारः). 


सारखतधातुपाठः---श्रीहषकीतिसुरिकृतः 


38 ए' 60 दे 54 


 सारखतप्रक्रिया--अलु मूतिखरूपाचायकृता 


8051 दे 40 

8 +) 62 दे 20 (आदितः विस्तगसन्ध्यन्ता) 

8 ए 64 दे 180 (आदितः एकरोषपयन्ता) 

8651दे 210. ` 

11 8 42 दे 58 (इटुविकरणप्रति आख्यात- 
प्रक्रियान्ता) 

{1 ए 45 द्‌ 80 (आख्यातप्रक्रिया). 

11 © 18 दे 78 (कृदन्तप्रक्रिया). 


11 ( 16 दे 112 (आदितः सिहधातु- 


परयन्ता) 
11 © 18 दे 7 (आदितः रउाब्दाधिकार- 
पयेन्ता) | 


1 ^ 


च्याकरणन्रन्थाः ८७ 


11 © 26 द 169 (मादितः आख्यात- 


प्रक्रियान्ता). 


11 (~ 36 दे 192 (१२ पतरप्रमृति समग्रा). | 
11 7 11 दे 106 (जाख्यातप्रक्रियाप्रभृति 


करयप्रययान्ता). 

11 हः ॐ5 दे 174 (आदितः 
प्रक्रियान्ता). 

ॐ 8 3 जो 95 अस, 

35 8 5 दे 124. 

35 ए 158 दे 28 (२ पत्रप्रमृति समभ्रा). 


पारसतप्रक्रियावृत्तिः 


1 ¢ 35 दे 24 (उत्तरां यादितः ऋषात- 


पर्यन्ता). 

सारखतसत्रपाठः 

11 7 12 दे 18 (सूत्रोपसगन्यियपासः) 
 साराथदीपिका ` 
11 74 ब 117. 
11 78 ब 96 
 सिद्धान्तचन्दिका (पारखतन्याकरभसचवृत्तिः) 
 रामचन्द्रतीथक्रता 


ॐ + 3 ओं 16 (आदितः द्विरक्तिग्रययान्ता). 


 सुबन्तटीका--गोपी (गोरी) चन्द्रकृता 
11. £~ ब 158. 


सुत्रसारप्रक्रिया (वधमानन्याकरणम्‌ ) 
3 8 8 ओ 104 (उत्तराम्‌ ). 
(र) प्राकृतव्याक्रणयन्थाः 
प्राङृतरूपावतारः (सिहराजीयम्‌ ) सिंहराजक्ृतः 
9720 दे 175. 


तद्धित- 


प्राक्तसूत्रम्‌--कात्यायन (वररूचि) कृतम्‌ 
9 ? 3:) प्र 45 (मज्ञरीव्याख्यायुतम्‌ ) 
11 7 104 दे 46 


प्राक्रतसूत्रम्‌ (त्रिक्क्रिमसूत्रम्‌ ) त्रि विक्रमकतम्‌ 


8 † 45 दे 86). 
8 उ 46 दे 66. 


प्राङृतसुत्रम्‌ - हेमचन्द्रकृतम्‌ 


8 व 45 आङ्गं 61. 
प्राङृतसूत्रन्याख्या 
(वररुचि) करता 
29 £ 15 अर 25 (१, २ परिच्छेद). 
पराृतसूत्रन्याख्या (प्राकृतमनोरमा) कात्यायन 
(वररुचि) छता (भाषापरच्छिदरूपा) 
35 ¢ 18 दे 38 (आदितः १० परिच्छेदाः) 
प्राक़्तसुचन्याख्या (पभाक्तव्याकरणवुत्तिः) तरिवि- 
क्रमक्रता | 
8 त 25 मा 168. 
8 4 46 दे 152 (दितः ३ अध्याये १ 
पादपयन्ता). | 


(प्राक्रतप्रकाशः) कात्यायन 


प्राकृतसुतरसूची जेविकरमसूत्रसूची) 


8 4 42 आङ्ग 10. 
8 4 56 दे 56 ॥ 
प्राक्ृतसूत्रसृची (वररुचिप्राक्रतप्रकाङसत्रान्न- ` 
मणिका) 
8 व 4 ङ्क 18 | 
परा्तसूत्राचुक्रमणिका (हेमचन्द्रसूत्रसची) 
8 न 45 अङ्कं 


ाक्ृताकारादिरन्दमज्ञरी (संस्कृतप्रतिपदयुता) 
& च 45 आङ्करं 59 


८८ व्याकरणमन्थाः 


व्धमानमङ्गहः--कृष्णमिश्रकतः | अन्ययानि । 
33 -\ 25 आ 1628. | 30 १ 36 जा 9. 
( | । 
विदिष्टपाठः (च्रिविक्रमवृत्तिपिद्धः) | कविकल्पदुमः--बोपदेवहृतः 
8 4 20 दे 112. | 63 दे 36 
वृत्तिटीका--गोपीचन्द्रक्ृतः क्रियानिषण्डु --वीरपाण्ड्यक्रुत 
11 £ 89 ब 191 (समासपादः). 2 प्र 11 म्र 18 
षड्भाषाचन्द्रिका--रक्ष्मीषरङता क्रियामाडा 
8 प 37 दे 64 (जादितः भच्सन््यन्ता, | 20 16 पर 7 (मूषुः, पदधातुश्). 
उत्तरार्धे वेष्टघात्वन्ता). % ^ 16 जार 
9 76 मा 233. 21 ^ 18 ग्र 34 (आदितः स्मिङ्घातु- 
पड्भाषाविवरणम्‌--बारुपरसत्यायङतम्‌ परथन्त). 


प्ङ्कषिपतसारः (जुमरन्याकरणम्‌ ) क्रमदीश्वरकृतः 28 ^ 15 आ 4 (भूघातुमात्रम ) 


| 
| 
| 
। 
| 
3ॐ9 ¢ 2 दे 145. | 27 ‰ 65 ग्र 3 (मूघातुमात्रम्‌ ) 
10 019 ब 591. (* 
| 
| 





11 7 13 व 10 (आदितः उणादिपर्यन्तः). ¦ क्रियामाला--रामाचायकृता 
11 7? 9५ ब 81 (कूदन्तपादः). 26 # 9 म्र 2. 
11 ए 106 ब 49 (सुबन्तपादः). गणपाठः पाणिनिकृत 


11 © 92 ब 587 अस. % ^+ 67 आ 42. 
38 ¢ 15 ओं 614 (कारकपादः). | ९ 
घातुपाठः--भीमसेनाचायंकृत 

22 © 23 आ 5 (आदितः कण्डुदिपयन्तः). 


| 2812 जा 30 
(प) प्रथमलिष्षोपयोगिव्याकरणयमन्थाः 28 ^ 5 आ 46. 
| 


अकमंकादिप्रयोगः 28 ^+ 7 आ 31 - 
‰ 7 6 म्र. 29 © 25 म्र 38. 
80 © 16 म्र 22 (दितः अदादिपयन्तः). 
अथवेणकारिका पी (ज ९ ) 
22 ^+ 36 आ 12. घातुपाट-छकाः 
&@11 भ्र 4. 
अनिट्कारिका 40 © 11 म्र 4. 
35 8 134 दे 7 (६ शछोकप्रमृति पर्ति- | षातुप्रत्ययपच्चिका 





पन्ता) | । 28 + 16 जा 142 (मादितः ग्रहात्वन्ता)- ¦ 


मे 


व्याकरणम्रन्थाः ८९ 


20 ए 7 के 40 (गादितः किरब्दपर्यन्ता). 
20 ‰ 5 ग्र 36 (जादितः अहन्दाब्दान्ता). 


29 ¢ 16 प्र 18 (आदितः कृञुघातुपर्यन्ता). | 
40 ¢ 11 म्र 7 (तिङन्तदिरोमणिरीया). 


घातुप्रत्ययपद्धतिः (तिङ्न्तरिरोमणिः) ` व्याकरणप्रवेशाकः 

46 प 19 ब्र 493. | 40 ¢ 13 के 62 (आदितः समासान्तः). 
घातुमारा | ङब्द्मञ्ञरी 

29 ¢ 20 आ 43 (गदितः क्रमुघातुप्यन्ता). | 2 1 6 ग्र 16 (आदितः अनडुहरब्दान्ता). 


20 ‰ 9 प्र 28 (आदितः पथिन्रन्दान्ता). 


घातुरूपावलिः | > | 
28 + 3 आ 51 (मादितः वचधघातुपर्यन्ता). | 2 + 10 आ 63 (आदितः हटढन्तनपुंस- 

28 ^ 6 म्र 32. | कान्ता). 
20 4 अआ 18 (आदितः अस्मच्छन्द- 

धातुवृत्तिः (माधवीया घातुवृत्तिः) माधवक्रता त 


9] 15 दे 360. 


24 ॥ 22 ध 58 अआ 16 (हरिकब्दप्रणति वर्षा 
24 58 4 ग्र 14 (आदितः भूघातुप्यन्ता, | ` 


भूरन्दपयन्ता, समासकुसुमाज्ञटीयुता) - 


रिधिखा). 23 :+ 17 आ 106. 
40 © 11 प्र 29. पयन्ता). 


25 1 2 मर 52. 

2८ £ 30 म्र 5 (आदितः सेनानीरब्दपयन्ता). 

2८ 7 65 ग्र 6 (आदितः ऋसुक्षिन्दाब्द- 
पन्ता). 

20 + 18 ग्र 12 (जादितः पयोसुक्डाब्दान्ता). 

29 ¢ 20 अ 44 (आदितः अदङ्ङब्दान्ता). ` 

20 # £ प्र 40. 


प्रनोधचन्द्रिका--वैनरुभूपतिङृता 
38 ए" 65 दे 16. 


बाररिक्चा 
28 { 62 म्र 44. 
30 2 10 म्र 34. 
30 ‰¶ 11 म्र 5. 





| 
धात्वर्थमाछिका (धातुपाठः) 23 ¢ 17 आ 40 (आदितः खभूराब्द- 
| 
| 
| 


30 र 12 म्र 30 द्वितीयपाठः). राब्दमारा--गणेदाभिषक्तता 
30 1 24 प्र 44. 9 0 122 दे 116. 
म्वादिपरारपङ्कहः पमाः 
 पयैन्तः). 40 + 2 म्र 4. 


विभक्त्यर्थः (द्राविडभाषा) 
2८ ¢ 62 म्र 4. 
2८ 7 68 म्र. 


4 12. 


समासङुसुमावङिः-- मङ्खटेश्वरकता | 
19 {> 84 म्र 12 (कोद्य, अतिरिथिल). 


27 ४ 13 आ 61 (रसुघातुप्रमृति पू्ति- 10 £ 16 दे 10. 
| 
। = ॐ 1 25 प्र 3 (मादितः इृन्द्रप्यन्ता). 


९० व्याकरणय्मस्थाः 


29 # 29 अआ 14. समसरखः 

30 1 25 आ 28. 29 ¢ 16 म्रौ. 

ॐ 3 म्र 6 29 [म्र 3. 
19 7 74 आ 12. 30 £ ॥ 36 अ 116. 


19 7 5 प्र 16. 
19 7 6 अ 1. 
19777 आ 8. 
19 2 28 ब्र 6. 
{9 7 79 त्र 16. 
23 + 17 आ 10. 
24: 12 29 म्र 12 (आदितः सहघूर्वपदवडु-. | 


(1) आअन्धव्याकरणम्‌ 
 । आन्धशब्दचिन्तामणिन्याख्या--अहोबिराचार्य- 
। करता 
29 1 22 आ 280. 


व्रीहिपयन्तम्‌ ). वः 
ए (>) अन्नातनामकव्याकरणयन्थाः 
26 £ ॐ म्र 16 (आदितः षष्ठीतत्पुरुष- क 
क 1 114 ब 31 अस, 
2 62 श्र 15 (कोष्यम्‌). 11614 ब 
27 62 म्र 9 ५१ 


 - 11 ७ 1 ब 76 अस. 
116 37 ब 44 अस. 

11 & 102 ब 208 यस. 
11 त 132 ब 41 अस, | 


29 प 12 प्र 20 (आदितः बहूबीहिपर्यन्तम्‌ ) 
80 च 36 आ 8 

90 # 15 ग्र (आदितः क्मधारयपर्न्तम्‌ ). 
33 >) 9 के 8. | 


नाजर 





समामचूडामणिः ` | | 
29828. () व्याकरणान्तरमन्थाः 
पसमास्तविधिः | स॒ग्धनोधन्याकरणम्‌ 
19 7 80 मा 8 (आदितः सना्न्तपर्यन्तः). 11? 65 ब 144 





योगमन्थाः ९१ 
सख्ययन्थाः 


सांख्यतत्वकोसदी--वाचस्पतिभिश्रक्रता 
33 28 11 जो 117 


सांख्यतत्वकोसुदी विवृत्युपोद्धातः-- तारानाथकृत 


राजवाविकम्‌ 
9 9 दे 1 (साधश्टोकत्रयम्‌ ) 
9 ¢ 147 दे 2 (साधश्टोकत्रयम्‌ ) 


| 
साख्यकारिका (पांख्यसप्ततिः, सांख्यशाखसंगृही | 19 # 5] म्र 13 
तायाः) ईरङ्ृष्णङ्ृता | साङ्खयतत््वसङ्गहः (तत्त्वसमासः) 
909 दे 13. | । 9१९०1 
90147 दे 44 | 90 147 दे 4 
ह भ 
२811 ओ | ०.8 24 क 6. 
सांख्यकारिकामाघ्यम्‌--सांख्यतस्वप्तन्तनरसिह- 9 प्र 24 दे 4. 
पण्डितकरतम्‌ 101 1 दे 260. 
27 दे 118. 38 ‡ 46 दे 14. 
यायञ्मन्थाः 
0) सूत्र-भाष्यन्थाः ` राजयोगसुत्रभाष्यम्‌ (विनंमितयोगसूत्रमाष्यं) शंक- 
गोडपादसुत्रम्‌--गौडपादाचार्यकृतम्‌ राचाय॑छृतम्‌ 
35 ए 70 आ 7. | 8638अआ 40. 
पातञ्चल्योगसूत्रम्‌--पतज्ञटिकृतम्‌ ` 8 4 55 आ 30 (प्रथमाध्याय). 
9 (~ 116 दे 22. . 9 8 24 क 38 ({-र अध्यायाः 
9 8 00 ग्र 6 (प्रथमाघ्यायः). 274 46 आ 22. ` 


30 ए 23 म्र 74 (सवृत्तिकम्‌ ). 


ॐ3 ‰& 11 म्र 84 (मोजन्याख्यायुतम्‌ ). 20 ¶ 4 ग्र-जा 26. 


पातञ्जख्योगसुत्रमाघष्यविवरणम्‌--शंकराचायक्रतम्‌ 27 49 म्र 28 (अन्तरह््यनिरूपणादि 
ॐ (~ {3 दे 778. (सं १, २) । समग्रम्‌ ). 
पातज्ञल्योगसुत्न्याख्या (राजमार्ताण्डः) मोजरान | 2! ° 51 म्र 64. 
 दक)क्ता | 


9 ? 39 आ 50 (१, २ पादौ) | प --- 


श्चि 


९२. 
(7) -मूतरेतरयन्थाः ` 


अच्यात्मविदयाप्रन्यासविषिः 
24 ? 11 मा 9. 


अध्यात्मशाखम्‌ (अमनस्कयोगः) 
22 8 29 आ 26. 


अष्टंगयोगविवरणम्‌ 
97 44 म्र 3. 
उद्ाखकरहस्यम्‌ 
9 823 आ 1 (६ अध्यायः). 
9 1 24 आ, क 2 (६, ८ अध्यायो). 
27 ¶ 4 म्र 28 (सजयोगः). 
कटाक्रमगदयम्‌ 
9 44 म्र 6. | 
कोराविवरणम्‌ (हद्रयामलान्तगंतम्‌ ) 
24 ? 11 आ 4. 
गोरक्षरतकम्‌- गोरक्षस्वामिङ्तम्‌ 
| 9 ? 48 म्र 85. 
गोरक्षदातकन्याख्या (योगतरङ्खिणी) 
9 7? 48 म्र 86. 
चतुथपादप्रवेशभूमिका 
30 ॥ 18 प्र 1. 
छायापुरुषररक्षणम्‌ (शङ्रगीतान्तगंतम्‌ ) 
9823अआआ3.. ` 
9838 आ. 
212 आ 6. 
23648 आ4 
24 11 4 


24 7 44 सा 9 (कर्णाटक माषाव्याख्यायुतम्‌ ). 


 तारकयोगः 
8 £ 48 म्र 24 


1 
| 
| 
| 
| 





योगम्रन्थाः 


नादप्रकरणम (रद्रयामटान्तगतम्‌ ) 
24 ॥ 11 6 


नादखक्चषणम्‌ 
92324 आ 3. 


| नादोत्पत्तिप्रकरणम्‌ (आन्धन्याख्याप्तहितम्‌ ) 


9 1) 76 आ 11. 


निरोधलक्चषणम्‌--वह्छमाचायंकृतम्‌ 
8 1 94 दे 4. 


पञ्च वस्थारक्षणम्‌ 
9.7 44 म्र}. 


प्रपञ्चदह््दयम्‌ 


28 1 31 ग्र 130 ज्ञानप्रकरणम्‌ ). 


प्रासादचन्द्रिका 


8 7 48 प्र 3. 

9? 44 प्र 12. 
प्रास्तादषट्‌श्छोकी (द्वादशकरा) 

9 ? 44 प्र 2 (कोरादयम्‌ ). 


बिन्दुनिर्णयः (रुद्रयामडान्त्गतः) 
24 7? 11 आ 8. 


मच्छन्दिनीनाथमतम्‌ 


1188 ब 4. 


| योगतत्वम्‌ 


110 33 ब. 


। योगतन्त्रम्‌ (कैरट्टीकायुतं, योगाम्यापक्रमः) 


271 56 के 46. 


 योगतारावहिः--शंकराचार्यकृतः 


9824क 4. । 
27 ¶ 50 आ 94 (रामघवाभिकरतव्याख्यायुतः). 


कमे 


योगग्रन्थाः | ९३ 


योगप्रदसा 
2८ { 50 म्र 19. 
धोगयाज्ञवल्क्यस्छतिः-- याज्ञवल्क्यङृता 
2८ [ 49 अआ 44. 
योगरन्नप्रदीपिका-- ग्रबख्योगीश्वरयो गिक्रता 
9.9 अआ 28. 
योगरन्रप्रदीपिका- सदा्चिवयोगिनाथकरता 
8 4 {1 अ 61 (आदितः कायसिद्धिप्यन्ता). 
2 1 53 आ 28 (जादितः कायसिद्धिपर्यन्ता). 
योगरहस्यम्‌ 
21 3 50 म्र. 
योगराखम्‌--दत्तात्रेयकतम्‌ 
2८ { 52 म्र 26. 
योगपतारः 
2 1 58 म्र 1 
28 1 31 प्र 40 (आदित २ अध्याय- 
पर्यन्तः) 
योगपतारसङ्गहः | 
9.४ 8 आ 208 (२ अध्यायप्रभृति समम्रः). 
योगाणवः 
40 3 12 के 84 अस. 


राजयोगक्रमः 

24 ॥ 1] आ 1. 
 राजयोगप्रकरणम्‌ ` 

29 4 14 आ †. 
राजयोगप्ररोपता 

21 850 म्र 2. 


| राजयोगतसारः- शंकराचार्य॑कृतः 


8 £ 48 म्र 40. 
2८ व 48 म्र 9. 


राजयोगाश्रतम्‌ (राजयोगसिद्धान्तानुरह्यम्‌ ) 
शिवानन्दाुभवङ्तम्‌ 
8 च 11 आ 17 (द्वितीयपटलः). 
19 + 3) आ 4 (अन्याय्यम्‌ ) 
19 4 1३ त्र 11 (१, २ पटले) 
27 4 61 मा 34 (१, २ पटल). 
दारदातिल्कम्‌ (शिवस्तुतियोगरहस्यम्‌ ) परमेश्वर- 
योगिङ्तम्‌ 
21232 4. 


रिवयोगप्रदी पिका 


8 व 11 ञा 144. 
19 ५ 28 म्र 46. 
19 ^+ 30 आ 34. 
24 # 44 जा 104. 
रिवयोगसरारः 
26 ॥ 4 म्र 4. 
सप्तभूमिकानिर्ण॑यः 
35 2 10 मा 2. 
सप्तमूमिकाविचारः | 
19 > 69 म्र 138 (आदितः ५ भूमिका- 
पयन्तः) 
सक्तविषुवम्‌ 
944 म्र 1 
समाधिदीपिका 
19 }) 89 आ 76 अस, 


९४ वेशेषिकमन्थाः 


24 # 47 आ 306 (आन्प्रदीकासहिता). 


समाधिटक्षणम्‌- व्यासकृतम्‌ 
ॐ # 31 म्र 126 (आदितः ४ उपदे 


9 (114 अ 10. 


| 
सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः - गोरक्षनाथक्रता | पयन्ता). 
8 7 55 आ 41. । हयोगप्रदीपिकान्याख्या (न्योता) ब्रह्यानन्दकृता 
9४9 बगा2. | |  341,56 दे 180 
पिद्धान्तसारः (पद्मपुराणान्तगेतः) | 
9 ' 65 अ 100. | क 
स्वरोदयः जीवनाथक्त 
व म (5) द्राविढयोगयन्थः 
हठयोगप्रदीपिका (योगार्णवः) खात्मारामयोगि 
कृता | अरगंस्त्यतत्त्वम्‌ (द्राविडमाषात्मकम्‌ ) 
19 13 म्र 26. 1 | 9 7 48 द्रा 87 
1 
वैशेषिकय्न्थाः 
(0) सूत्र-भाष्यग्रन्ाः | (7) इतरमन्थाः 


| 


कणाद्नयभूषणम्‌--श्रीनिवासाचा्य॑ृतम्‌ 
26 1 29 आ 44 (आदितः कायंदरन्योत्पत्ति- 
 पयेन्तम्‌ ) | | 


वेदोषिकसुत्रमाष्यम्‌--प्रहस्तपादङतम्‌ 
24 ¶ 4८ द्‌ 69 (आदितः समवायान्तम्‌ ) 
वेशोषिकसृजमाष्यव्याख्या (किरणाक्डी) उदयना-  _ 
चायता । कणादसिद्धान्तचन्द्रिका-- गङ्गाघरसूरिक्रता 
35 © 66 दे 192 (आदितः ९६ पत्राणि). | 


` वेरोषिकपूत्रमाष्यन्याख्याटीका (किरणावी- पन्ता). ॥ 
व्याख्या) पद्मनाभकृता 22 1 5 ग्र 52 (आदितः क्रियानिरूपंण- 
9 © 44 दे 123 (आदितः १७ पत्रपर्यन्ता) पयन्ता) > ` 
35 8 138 द्‌ 200 (१० पत्परमृति ९७ | 40 8 24 के 176 


पत्रपर्यन्ता) ध । कणादसिद्धान्तचन्दरिकान्याख्या- गङ्गाधरस्रिक्रता 
ॐ ¢ 121 दे 98 (आदितः ४९ पत्राणि). | 248 10 म्र 150 (आदितः युणखण्डे रूप- ` 


 छक्षणान्ता). . 


॥ 





22 { 4 आ 24 (आदितः समवायाप्रयक्ष- 


वेशेषिकमस्था ९५ 





त्व॑को सदी-छोगािङता 21 प्र 36 अआ 12 (आदितः गमननिरूपण- 
21 प 20 ग्र 12 (ङन्दखण्डे पयन्तः). 
यलक्षणपयन्ता). 24 © 24 म्र 14. 
ॐ 0111 द ॐ. 25 + 65 भ्र 17. 
तौ 25 7 18 म्र 16. 
कचन्दिका 25 1 12 ब्र 84 (न्यायवोधिनी, दीपिकायुतः). 
29 © 8 ग्र 5०; 25 1 17 म्र 13. 
तकटीका | 28 1 64 म्र 16. 
11 8 23 दे 114 (आदितः कारणलक्षण- 2० ¢ 8 आ 14. 
व: 29 ¢ 28 म्र 18. 
तकंपरिभाषा--पट्ाभिरमकृता त न र 
~ 30 1, 29 मा 17. 
तक॑पङ्गहः--अन्नम्भदकृतः ` ॐ £ 59 दे 84 (कृष्णघरूजटिदीक्षितच्त- 
9 8 191 दे 33. | सिद्धान्तचन्द्रादयव्याख्यायुतः). 
11.87 दे 27 तकङ्गहचन्द्रिका (तर्कसङ्गह्याख्या) सुङुन्दभटर- 
20 1 6 म्र 11 (तेजोनिरूपणप्रश्रति सन्निधि करता 
८ 25 + 12 भ्र 96 (आदितः शब्दखण्डान्ता). 
21 ५. 16 प्र 13. 34 प 9 प्र 68 (आदितः विजातीयतेजः 
21 0 158 प्र 2. संयोगनिरूपणप्न्ता). 
2 अ ^ | तकङ्गहचन्द्रिकान्याख्या (कवच्योल्ठासः) कष्ण 
टा त 23 प्र 17. नी 
तयार्यकृत 


21 24 ग्र 13. 


10 प्र 8 हे 101. 
21 प % म्र 14. स 


21 छ 26 म्र 18. तकङ्गहरिप्पणी 
 शप्तश्मा 10. 36 7 4 म्र 146 (आदितः पदार्थतच्वज्ञानस्य 

21 प्र 30 म्र 12. ध मोक्षोपयोमित्वनिषूपणपर्यन्ता). 

21 प 3] म्र 12. | | तकंसङ्गहतत्वप्रकाराः 

21 प्र ॐ प्र 18. | 941 दे 88 

21 तक्म 18. | तकेङ्गहदीपिका (अन्नेमद्रीयम्‌ ) अन्नभट्क्रता 

21 ॥ उद्र 11. | ं 19 64 आ 18 (आदितः चित्ररूप- 

21 1 35के 15. ` वादान्ता) 


21 प 16 त्र 56. 28 प्र 26 आ 195 (आदितः शान्दखण्डा - 
21 18 म्र 35. न्ता). 
1] प 28 आ 35 (आदितः षोडङपदाथ- 28 प 36 आ 154 (अनुमानखण्डः). 
निरूपणान्ता). तर्कपङ्गहदीपिकाव्याख्या (नील्कण्टग्रकारिका) 
21 पत 29 म्र 59. नीटकण्ठभट्ाचा्यक्रता 
21 ॥ 38 के 46. 9 0 79 प्र 110. 
21 प्र ॐ म्र 73. 10 ¢ 26 दे 92 (आचन्तपत्रहीना). 
21 1, 34 प्र 42. 19 }† 63 आ 116. 
21 1, 44 म्र 51. 22 }{ 66 ग्र 16 (आदितः वायुनिरूपण- 
22 ( 23 प्र 31. परयन्ता). 
22 1 29 त्र 42 (आदितः सुक्तिवादारम्भ- | . , 28 © 62 म्र 60 (आदितः विोषगुणनिरूप- 
पर्यन्ता). णान्ता). 
23 ¢ 19 ग्र 28 (आदितः अनुमानान्ता). 28 0 73 ग्र 70. 
28 + 50 ग्र 8. 30 ^ 16 अआ 75. 
8 तकंसङ्गहदी पिकान्याख्या (प्रकारिका) पद्वाभिराम- 
28 1) 59 म्र 12 (आदितः स्मरतिठक्षण- तता 
पन्ता). 10 प्र 8 दे 142 (आदितो द्र्यलक्षणपर्यन्ता). 
& 1 28 प >© प्र॒ 60 (आदितः गुणक्षण- 
29 3 18 आः 30. पर्यन्ता). 
29 ¢ 8 आ 22 28 © 68 प्र 7 (आदितः रिष्टत्वविचार- 
30 4 38 आ 5 (आदितः तेजोनिषूपण- पर्यन्ता) 
पयन्ता) अ तकंसङ्गहदी पिकान्याख्या (हचमदीयम्‌ ) हनुमत्‌-- 
24 ¶ 64 द्‌ 32 (यथार्थानुभवयप्र्रति समग्रा) पण्डितक्ृता ` 
तकसङ्गहदीपिकान्याख्या (नरसिहपरकािका) 28 ¢ 47 अआ 80 (आदितः पीटुपाकवादि 
नरसिहराचिकृता मतनिरूपणपयन्ता) । 
8 ¶ 30 द्‌ 137 (अनुमानखण्डः). तकंसङ्गहनिरुक्तिः (निरुक्तिः, तर्कपङ्गहव्याख्या) 
8 ह 6 दे 889 (सं १, २). पटाभिरामक्रता | 
20 1 6 ग्र 7 (इन्द्रियकक्षणम्‌ ). ` 25 1 17 प्र 66. 
28 ^ 48 ग्र 26 (आदितः दान्दखण्ड- | 28 ( 3 प्र 3३ 
पयन्ता). ` 28 ¢ 42 प्र 73 


28 + 63 आ 238 प्रयक्षखण्डः)..  । 28 © 55 प्र 30 (आदित राब्दखण्डान्ता) 


द 
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21 प 18 ग्र 9 (आदितः अयथार्थानुभव- 9 ४ 80 आ 23. 
| छक्षणपयन्ता) | 11.86 आ 26. 
24 © 14 आ 22 | प्त 2] म्र 17 (आदितः समवाविलक्षण- 
25 + 47 म्र 20 (मादितः संसर्गामाव- | ॥ पयन्तम्‌ ). 
निरूपणान्ता). ` | 26 © 8 प्र 14 
25 + 65 म १. | 29 7 3 आ 10. 
26 ए 27 प्र 123 (आदितः व्याप्तिपर्न्ता). | तर्काख्ततरङ्गिणी (तर्काृतन्याख्या, सुङकन्द- 
तर्क॑सङ्कह्व्याख्या । भद्रीयम्‌) सुङ्घन्द्भटरक्ता 
33 1 1; प्र॒ 60 ्रयक्षखण्डः समप्रः; | 9 ? 72 ग्र 54 (मादितः शब्दखण्डे आसत्ति 
अनुमाने व्याप्तिवादपयन्ता) | वादान्ता). 
तर्कसङ्गहव्याख्या (न्यायबोधिनी) गोवधनपुधीकृता | न 
21 प्त 16 म्र 14 तकगतन्याख्या (चषकम्‌ ) -गङ्गारामभद्कृता 
21 प्र 2 आ 22. 9 { 16 आ 18 (आदितः उपमानान्ता). 
21 1. 37 म्र (मनुमानखण्डप्रयृति मावना- | तर्कोसृतन्याख्याटीका (चषकतात्पयंटीका) गङ्ञा- 
ठक्षणपयन्ता). रामभट्कृता | 
॥ ॐ5 0 95 दे 77 (आदितः अ्मनरूपण- 
26 8 9 म्र 109. पर्यन्ता, 
28 7 29 म्र 54. त्हाच्छरोकी 
28 1 54 आ 32. रो {र 4 ब्र 4 
28 1 58 म्र 80 
28 7 58 ग्र 28 (दितः शब्दखण्डपयन्ता) त्रिराच्छरोकीव्याख्या--पटटाभिरामङ्ता 
28 1) 60 प्र 26. _ 1 £ 53 म्र 96. 
28 ‰& 53 प्र॒ 14 (आदितः असमवायि- 26 ¢ 17 म्र 9 (आदितः अनुमाननिरूपणा- 
ठक्षणपयन्ता). न्ता). 
29 0 8 आ 25 (आदितः शन्दखण्डपयन्ता) 26 7 18 ग्र 136. 
30 ¶ 38 आ 20 (आदित रान्दखण्डपयन्ता) द्रव्यसारसङ्गह्‌ ---रघुदेवकरतः 
त्कसारः--रुचिदत्तकृतः = | 11 8 38 दे 86 (आदितः तेजोनिरूपण- 
25 [ 36 ग्र 84 (आदितः हेत्वाभासनिरूप- पयन्तः) 
43 दरव्यादिपदार्थविवेकः (न्यायपतारः) 
त्कसारः- वेङ्कयाद्रवुषकृतः ` 11 8 27 दे 48 (ऊण्देतः तेनोलक्षण- 
` 1 4 12 दे 2/6 (्रमाणपर्च्छिदः). | पर्यन्तः) 


4 13 


कि 


९८ 
न्यायङसुमाञ्ललिः--उदयनाचायंकृतः 

97 % दे 251. 
न्यायङसुमाज्ञल्िग्रिकाडाः-- वर्षमानमट्राचायंकृतः 

9 ए 42 दे 316 (१ सवक). 

34 51 दे 362 (३, ४ स्तबक). 
न्यायकुसुमाञ्लिन्याख्या 

11 अ 107 ब {¢ (ङ्ब्दखण्डः). 
न्यायकोस्त॒भः-- महादेवपण्डितङ्तः 

9 4 आ 411 (जब्दखण्डः). 

10 4 28 दे 2215 (सं १-४, आदितः 

रान्दखण्डान्तः) 

न्यायमञ्चरी-नयन्तभट्रक्ता 

24 ¢ 16 के 280 (अतिरिधिरा) 


न्यायशाख्रथंमङ्गहटीका- वरदराजाचायङ्कता 


24 ¢ 16 के 72 (आदितः हेत्वामासान्ता, 
अतिरिथिरखा) 


न्यायस्तारपद्पञ्चिका-- वासुदेवसूरिकरता ` 

9 [ 23 दे 199. 
न्यायसिद्धान्ततत्त्वम्‌ 

26 1 29 आ 7. | 
पदाथखण्डनन्याख्या--रघुदेवक्रता . ` 

26 8 9 म्र 38 र 


+य ८७ नन्यख्या-- रघु नायक्रता 
10 ए 40 दे 126 


 पदार्थखण्डनन्याख्या (पदार्थखण्डनरिप्पणी) राम- । 





30 09 आ 52 


 पदार्थचन्द्रिका 
26 7 15 म्र 64 





वेशोषिकिन्थाः 


पदाथतत्त्वम्‌ 
24 8 10 म्र 4 (दितः दिग्छक्षणपयन्तम्‌ ). 


 पदर्थत्वनिरूपणम्‌- तार्किकरिरोमणिभटाचायं ~ 


कृतम्‌ 
877 दे 12. 
पदार्थतत्त्वनिर्णयः- आनन्दाचुभवक्रतः 
84 7 89 दे 108. 


पदार्थमाला--जयरामक्रता 


9 © 32 दे 222 (आदितः व्यपरिच्छेदान्ता). 
9 त 78 आ + (आदितः एवकारविचागान्ता). 


 पदार्थमाराटीका (प्रकाज्ञः) भास्कराचार्यकृता 


9 ? 92 द्‌ 192 (प्रथमपत्र विना समग्रा) 


। पदाथसङ्गहनिरूपणम्‌ 


40 1 14 म्र 44 (आदितः पद्थादेश- ` 
प्रारम्भान्तम्‌ ) 


पदाथपङ्गहन्याख्या 
11 2 7 दे 494 (अस, तारकिकपदा्थं- 
खण्डनरूपा) 


भाषापरिच्छेदः (कारिकावडी) विश्नाथपश्चाननक्रता 
11072. : 
11 (© 98 ब्‌ 127 (सुक्तावरीयुता, आदित 
 परथिवीनिरूपणान्ता).. 
1 55के68. 
22 1 2 प्र 2. 
` 2:41 44 म्र 14 [6 
22 1 29 ग्र 19 (आदितः अर्थापत्तिपयन्ता) 
22 1 26 प्र॒ 21 (कारणनिरूपणप्रभति 
समग्रा, अतिरिथिटा) 
22 1 28 प्र 2 | 


25 ¢ 12 म्र 11 (आदितः सयोगनिशूपण- 


पयन्ता) 


25 7 18 म्र 12 (आदितः उन्दखण्डारम्म- | 


पयन्ता). 
26 3 32 म्र 7 (पृथिवीनिरूपणमात्रम्‌ ). 
26 ? 4 म्र 20 
‰ 14 म्र 16 


27 र 24 म्र 9 (आदितः १४४ छोकपयन्ता) 


29 ~: 28 म्र 
30 © 28 म्र 25. 


सुक्तावरी (कारिकावरीन्याख्या, भाषापरिच्छेद्‌- 


व्याख्या, सिद्धान्तसुक्तावली) विश्वनाथपच्वानन- | 
8 © 17 दे 136 (आदितः उब्दपरिच्छेदा- | 


न्ता). 
9 0 40 म्र 128. 


10 ¢ 4 आ 77 (आदितः हेत्वामास्- 


निरूपणान्ता) 


19 7 24 दे 48 (जादितः विज्ञानात्मवाद्‌- | 


 धयन्ता) 


11 ए 69 व 98 (जातिलक्षणमारम्य शब्द- | 


खण्डे किचित्‌ ). 


21 ~ 49 ग्र 36 (गुणपरिच्छेदः, आदितः | 


वेदपौरुषेयत्वविचारपयन्ता). 


21 1, 3 आ 6 (इब्दखण्डे किचित्‌, विध्य्थै- | 


विचारमारम्य शब्दनियत्वपयन्ता). 
22 [ 20 ब्र 116. | 


22 1 25 म्र 130 (जादितः उपाधिनिरूपण- 


परयन्ता) ध 


22 { 26 म्र 55 (आदितः जरनिरूपण- 


` पर्यन्ता, अतिरिथिरा). 


[ 





९९ 


22 # 44 प्र॒ 56 (आदितः सन्दखण्ड- 
ूतिपर्यन्ता). 
28 8 20 भ्र 11: | 
25 ¢ 12 प्र 10 (गुणपरिच्छेदः) 
5 & 2 ग्र 132 
26 ‰ 28 ग्र 184 (आदितः प्रामाण्यवादः 
पन्ता). 
26 4 र 159 (गुणकण्ड संस्कारनिणय- 
परयन्ता). 
26 1 ॐ म्र 46. 
27 प 7 म्र 178 (कारिकावटीयुता). 
2 प्त 8 म्र 40 (आदितः हेत्वाभास- 
 निरूपणान्ता). 
27 छ 25 म्र 16 प्रयक्षे असमवायि- 
निरूपणान्ता, अनुमाने व्याप्तिमारस्य 
हेत्वाभासान्ता). 


। 9 प 26 म 69 (नादितः संस्कारनिरूप- ` 


णान्ता). | | 
27 पत 30 म्र 60 (आदितः ङब्दखण्डान्ता) 
27 पत 32 म्र 31 (आदितः जटनिरूपण- 
पयन्ता). ` 
27 6 33 म्र 58 (आदितः उपमानान्ता). 
27 प 42 त्र ॐ (गुणपरिच्छेदे श्रमकारण- 
निरूपणमारम्य समप्रा). 


29 ~+ 21 आ 100 (ञादितः प्रामाण्य- 


वादान्ता) . | 
29 ¢ 8 आ 45 (मनोनिरूपणमारम्य 
समग्रा) 
29 ¢ 28 म्र॒ 116 (आदितः शब्दखण्डे 
 आसत्तिनिरूपणान्ता). 


 ॐ0 68 28 म्र 86 (आदितः .गुणनिरूपणे 


` द्वषनिरूपणपयन्ता). 


| १५० 


वेरोषिकमन्थाः 


34 }{ 75 दे 100 (कारणत्वनिरूपणप्रश्ति 
समग्रा). 


स॒क्तावटीप्रकाश्चः (सुक्तावरीव्याख्या, दिनकरी, 
 दिनकरीयं, दिनकरमद्धीयम्‌ ) महादेव (दिनकर) 
मक्ता 


8 © 18 द्‌ 130 (प्रयक्षखण्डः). 

8 4 15 आ 98 (आदितो हेत्वाभासनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

9.89 आ 102 (मङ्खख्वादमारभ्य शन्द- 
परिच्छेदान्ता). 

10 © 3 आ 205 (अनुमानखण्डं विना 
समग्रा). 

11 ¢ 1 मा 22 (अनुमानखण्डः). 

19 ¢ 62 प्र 96 (गुणपरिच्छेदः). 

21 7 29 म्र 309. 

21 1, 3 म्र 20 
प्रथक्त्वरक्षणान्ता). 


21 1, 40 म्र 161 (आदितः सिद्धान्तव्या्ति- 


परयन्ता). 
21 {3 42 प्र 48. 


21 1; 46 म्र 120 (आदितः बाधम्रन्थ- 


पर्यन्ता). 


21 1.48 म्र 22 (युणरक्षणप्रभति संयोग- | 


क्षणपरयन्ता). 

22 8 41 प्र 48 (अनुमानङान्दखण्डौ). 

22 1 87 म्र 130 ङन्दखण्डप्रखति गुण- 
निरूपणान्ता). 


22 1, 39 म्र 52 (आदितः आत्मवादपर्यन्ता). | 


` 2४ ५ 20 म्र 39 (मनुमानखण्डः). 


23 ^ 9 आ 146 (प्रयक्षखण्डः).. 
23 2 28 म्र 44 (उपमानपरिच्छेदः). 
23 © 44 म्र 132 (अनुमानप्रमृति समग्रः). 


(अनुमानखण्डप्रभरति 


मुक्तावलीप्रकाङ्न्याख्या 
गगारामीयम्‌ ) गगारामक्ता 





23 © 22 म्र 98 ङन्दखण्डे आदितः 
आकाक्षाविचारान्ता). 

23 पत॒ 35 प्र 86 (आदितः समवायपर्थन्ता). 

24 ^ 5 ग्र 88 (साघम्यप्रभृति प्रयक्षखण्डः 
समप्रः)- ` 

24 ^ 9 ग्र 26 (प्रथमपरिच्छेदः). 

26 7 24 प्र॒ 80 (आदितः चश्चुनिरूप - 
णास्ता). 

26 अ 50 ग्र 100 (प्रथमपरिच्छिदः). 

27 प्त 9 त्र 82 (शक्तिवादमारम्याखौकिक- 
परयक्षान्ता). 

27 ति 15 प्र 204 (आदितः आसत्तिनिरूप- 
णान्ता). 

27 त 28 ग्र 74 (आदितः इन्द्रियसमान्य- 

 छक्षणन्ता). 

27 [ 34 प्र 20 (अनुमानखण्डमारम्य डाब्द- 

खण्डे किचित्‌ ). 


30 6 ॐ प्र 212 (आदितो दरव्यपदाथ- 


निरूपणपर्थन्ता). 
3३3 ¶ 6 ग्र 156 (आदितः स्मृतिनिरूपण- . 

पर्यन्ता). 
34 ७ 5 प्र 268. 


34 1४ 74 दे 186 ूर्वपक्षव्यापिप्रभृति 
समग्रा). 


सुक्तावलीप्रकाडञरिप्पणी (दिनकरमभद्वीयर्प्पिणी) 


9 ए 76 आ 87. 
21 1, 62 म्र 38 (आदितः समवायलक्षणान्ता). 


25 8 11 आ 76 (आदितः गुणपरिच्छेदे 
 श्रमरुक्षणपयेन्ता). 


(दिनकरीव्याख्या, 


38 (~ 1 प्र 224. 


कते 


वेरोषिकमन्थाः ९०१ 


मुक्तावरीप्रकारष्याख्या (दिनकरीयटीका, तरङ्गि- | 25 + व (गुणविभागादि प्रथम- 
णी, रामर्दरी, रामर्द्रीयं, रामरुदरमद्ीयम्‌ ) 7 व 
रामरुद्रमद्कृता । प्रयक्षरक्षणान्ता). | 
23 ¢ 33 ब्र 204 (आत्मवादमारम्योपमान- 28 8 48 म्र 184 (गदितः जरनिरूपणान्ता) 
खण्डपयन्ता). 26 + 7 ग्र 187 (आदितः ङईशरानुमान- 
23 © 23 ग्र 52 (मङ्ख्वादः). पर्यन्ता). 
2 37 प्र 90 (६ पत्रप्रभरति प्रयक्चसन्नि- | 26 1 28 प्र 90 (दितः जातिबाघक- 
कृषनिरूपणपर्यन्ता). निरूपणान्ता). 
29 8 9 प्र 58 (ाक्तिवादप्रमृति प्रागभाव- 26 ® 5 ग्र {10 (जादितः व्याप्तिवादपयन्ता). 
विचारान्ता). । 28 152 त्र 67 (कारणठक्षणप्रमृति जल- 
25 -8 35 ग्र 27 (इनब्दखण्डे किंचित्‌ ). निरूपणान्ता). 
29 पत 8 प्र {44 (प्रथिवीनिरूपणादिं अनु- 36 © 6 प्र॒ 1758 (सं १-६, प्रयक्ष- 
पटन्धिवादान्ता). | अनुमान, युणपर्च्छिदाः समग्राः; 
26 8 31 ग्र 7 (अनुमानप्रभति उपमान- राब्दपरिच्छेदः असमग्र). 
खण्डपयन्ता). सुक्तावरीन्याख्या (मञ्जूषा) पटाभिरामकृता 
26 © 58 ग्र 100 (आदितः ईश्वरानुमान- 22 1, ॐ7 ग्र 28. 
पर्थन्ता). 28 1 65 प्र 295 (सादृश्यवादप्रगृति वायु- 
27 व 74 म्र 233 (आदितः प्रयक्षे सामान्थ- ` निरूपणपर्न्ता). 
 छक्षणासनिकर्षान्ता). ` 88 8 18 दे 498 (जन्यथासिद्धिप्रभति 
30 7 6 ग्र 150 (आदितः प्रथमपरिच्छेदान्ता). दन्दनिखूपणान्ता). ` 
38 { 30 आ 168 (प्रयक्षे गुणनिरूपण- स्तपदार्थी- -हिवादित्यृता 
मारम्य प्रयक्षविचारान्ता). 86 ए 36 दे 20. 
मुक्तावरीव्याख्या (चिन्तामणिः) | 3637 दे 26. 
ॐ ¢ 16 मा 54 (अलुमानखण्डमारम्य | स्षपदायीरीका (मितमापिणी) मावसरस्वतीकृता 
रान्दखण्डपर्यन्ता). 11 ¢ 39 दे 72 (आदो 8 पत्रं विना समग्रा). 
सुक्तावरीन्याख्या (प्रभा) नरततिहशाखकृता | 35 ¢ 120 दे 90 अस. 
9 8 4 दे 22 (हेत्वाभाससामान्थक्षण- | सिद्धान्तमज्ञरी 
|  मारभ्य रान्दखण्ड रशक्तिनिरूपणास्ता). |` ` --9.4) 19 खा 36 (१८ पत्राणि). 
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न्यायच्न्थाः 


(7) सूज-भाष्यगन्थाः 


न्यायसूत्रम्‌ (न्यायतन्तम्‌ ) अक्षपाद (गोतम) 


मुनिकरतम्‌ 


26 ^+ 19 आ 140 (वात्स्यायनभाष्यसहितम्‌ ) 


न्यायसूत्रदीका (न्यायरहस्यम्‌ ) राममद्रकृता 
9६8] दे 99 अस 


न्यायसूत्रभाष्यम्‌--वात्त्यायनक्रतम्‌ 
34 व 58 दे {43 
न्यायसूत्रविवरणम्‌ 
| 28 17 आ 78. 





न्यायवार्तिकतात्पयंटीका-- वाचस्पतिमिश्चक्रता 


9 7 32 दे 618 


न्यायवातिकतात्पयटीकाव्याख्या (न्यायतात्पर्य- 


परिशुद्धिः) उदयनाचायंज्ृता 
9 ¬ 11 दे 191 (त्रिसूत्रीव्याख्या) 


४) सामान्यन्यायगरन्थाः 





अनुमि 
26 6 51 म्र 4 


अन्यथाख्यातिनिरूषणस्‌--गदाषरकृतम्‌ | 
86 ^ 10 म्र 226 (र 





अवयवरिप्पणी --कणादतकवागीशशभटाचायक्ता 
11621 न 34 । 
आख्यातविवेकः--जयरामक्रतः 
1186 दे 12. 
21 प्र 14 म्र 6. 


कारकम्याख्या--जयरामकरता 


9 1 19 आ 24 (कारकवादा्थः). 


| गदाधरीयप्रामाण्यवादखण्डनम्‌ --सुरपुखंकटाचार्य- 


ठतम्‌ 
9 ॥ 16 ग्र 31 (आदितः २ विप्रतिपत्त्न्तम्‌ ) ` 


गूढाथतत्त्वदीपिका-रघुदेवकृता 
24 2 73 दे 100 (अनुमानम्‌ ) 


| तत््वचिन्तामणिः (चिन्तामणिः,- मणिः) गङ्गशो- ` 


पाघ्यायक्कतः ` - . 

9 (^ 6 आ {28 (अनुमानखण्डः) 
9 1) 100 ग्र 9 (अनुमानखण्डः) ~ 4 
9.४२ आ 28 (सिद्धान्तन्यात्तिमारम्य ` 

 उपाधिवादान्तः). [ि वि 
9 ४ 82 आ 16 (उपाधिवादः). ` 
9 7 82 आ 6 (केवखान्वयिचिन्तामणिः). 
9९9अ2 (पञ्चलक्षणी) | 
9 ^ 36 आ 4 (आदितः शब्दखण्डप्रारंभ- ` 
पयेन्तः). ` ष 

9 1 29 दे 64 (आदितः अनुमितिनिरूप- 


णान्तः) मवानन्दीय-दीधितिम्यां युतः) 


9.८8 अा 8 (सन्यमिचारमारम्य अनुप- 
 सहारिसिद्धान्तान्तः) 
10 ठ 4 या 7 (अवयवप्रृति सन्यमि- 
=  चारान्तः). 9 


10 © 5 आप्र 22 (चिन्तामणेः प्रकीर्णानि 
पत्राणि). 

10 ¢ 5 म्र 8 (परामरनिरूपणम्‌ ) 

10 ¢ 5 ग्र 14 (सामान्यरक्षणनिरूपणम्‌ }. ` 

10 0 5 म्र 18 (दृत्वामासविन्तामणि 
दितः सत्प्रतिपक्षपयन्तः) 

19 ए 78 प्र 12. | 

19 2 74 म्र 2 (सामान्यनिरुक्तिः). 

19 © 5 म्र 8 (मवयवचिन्तामणिः). | 

19 7 5 म 128 (मादितः अन्यधाख्याति- | 
निरूपणपयन्तः). 

23 ? 45 म्र 52 (तकेचिन्तामणिः, रिरो- 

मणिसहितः). | 

24 © 14 के 148 (अनुमानप्रभृति उप- | 
मानान्तः). । 

24 7 50 ग्र-आ 7 (सन्यभिचारविरुदप्रन्थो). 

24 ? 50 प्र 2 {सव्यभिचारसामान्यनिरक्तिः) 

24 ? 50 आ 4 (हेत्वाभासविन्तामणिः;) 
सन्यभिचारसामान्यरक्चणान्तः) | 

` 28 4 72 म्र 6 (अन्दचिन्तामणिः, आदितः ` 

|  शब्दनियतावादप्वपक्षान्तः) 

25 8 18 प्र 34 (मादितः रिष्टत्वविचांरान्तः) | 

26 ^ 10 भ्र 9 (अंवयवचिन्तामणि 

26 ^ 16 प्र 9 (अक्यवचिन्तामणिः, दीषिति- ` 
युतः). ` 

26 -8 48 म्र 2:26 (प्रयक्षखण्डः). 

26 1 11 म्र 184 (शब्दचिन्तामणिः). 

26 1 28 प्र 186 (मादितः सुक्तिवादपयन्तः). | 

27 ए 69 म्र 286 (अनुमानखण्डे पञ्चम- ` 
विषयतापयन्तः) | 


29 23 म्र 45 (दितः प्रामाण्यविचार- 
पयन्तः) 


29 ¶ 4 म्र 8 (व्याप्िवाद ) 


॥) 
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39 © 2 म्र 5 (व्याप्तपूरवपक्षः). 

30 2 29 ग्र 28 (अनुमानखण्डे सत्यभिचार- 
निरूपणान्तः). 

30 # 29 म्र 6 (विरेघचिन्तामणिः). 

30 © 34 म्र 236 (व्याप्तिवादमारम्य शक्ति 
वादपयन्तः, सुद्वितपाठात्‌ पाठमेदो 
द्र्यते) 


ॐ0 1 22 म्र 4 (अदितेः व्याप्तिप्रूवपक्ष- 
म्रन्थान्तः) 


34 ए 10 दे 102 (अनुमाने १, २ परि- 
च्छेदौ 


| वचिन्तामणिप्रकाशः (रुचिदत्तीयम्‌ ) सुचिदत्तक्रतः 


9} 94 दे 272 (अनमानखण्डे व्याप्तिवाद- 
प्रपति शब्दखण्डपयन्तः). 

20 ¢ 18 म्र 186. 

24 € 5 के 288 (प्रयक्षखण्डमारम्य अनुमाने 
उपाधिवादप्यन्तः). 

ॐ0 © 18 प्र 212 (ब्दखण्डे दितः 
अकाङ्क्षापयेन्तः). 





40 2 ३ ग्र 220 ्ञब्दखण्डः). 


| ततत्वचिन्तामणिपरकाशटीका (न्यायशिखामणिः) 
रामकृष्णाघ्वरीन्द्रकृतः 


40 1) 22 म्र 2/0. 


तत्त्वचिन्तामणिप्रकारकिवृतिः (मणिप्रकाडविवृतिः; 
तकेचूडामणिः) घर्मरानाध्वरिक्रता 
94 3 दे 759 अस. 

तत्त्वचिन्तामणिन्याख्या (मणिप्रकाशः, 

वार्तिकम्‌ ) तिम्ममूपतिकरता 


ततत्व- 


8 ® 12 दे 924 (प्रयक्षखण्डः)- 


| तत्त्वचिन्तामणिन्याख्या 


24 8 11 म्र 215 (आदितः सामान्यलक्षणा- 
| सिद्धान्तरहस्यान्ता) 


१०४ 


तत्वचिन्तामणिव्याख्या (मथुरानाथीयम्‌ ) मथुरा- 
नाथता 


167 84 दे 876 (शब्दखण्डे आदित 


 . 16 > 36 आ 4 (बाधनुद्धिरहस्यम्‌ ). 


त्यायग्रन्थाः 


% 1 37 म्र 106 (आदितः अनुमाने 
उपाधिवादान्ता). 

% © 26 म्र 32 कन्दखण्डे आदितः 
कारकनिरूपणान्ता). | 

33 1 2] म्र 154 (प्रामाण्यान्यथाख्यासनुप- 
टन्विवादाः). 


9 7 38 अ 82 (अवयवप्रन्थरहस्यम्‌ ). 
9 ए 88 ग्र 20 (सन्यमिचारसामान्यनिरुक्तिः). 


9 © 9 मा 66 (व्याप्तिवादे पञ्चरक्षणीप्रति | 


 सिद्धान्तटक्षणरहस्यपर्यन्ता). 
9८9 आ 6 (सामान्यनिरुक्तिः). 
9 © 36 आ 12 (प्रयक्षचिन्तामणिव्याख्या). 
10 ¢ 1 आ 302 (ङब्दारोकरहस्ये 
आकाङ्क्षारहस्प्रशरति अपूर्ववाद्‌- 
रहस्यान्ता) 
10 © 1 आ 392 (ङाब्दारोकरहस्यम्‌ ) 
1064 आ 46 
10 ¢ 4 आ 63 (सिद्धान्तक्षणम्‌ ). 
10 © 4 आ 27 (आदितः अनुमानप्रामाण्य- | 
 रहस्यान्ता). 


10 ¢ 4 आगर 27 (अनुमानप्रामाण्यवाद्‌- | ` 





प्रमृति सामान्यटक्षणान्ता) | 
10 ¢ 5 आ 125 (पक्षताप्रगति हेत्वाभासः | 


निरूपणान्ता) 


बहूमीहिनिरूपणान्ता) 








11 8 2 दे 24 (आदितः प्रामाण्यवादष्हस्य- 
पर्यन्ता). 

11 282 म्र 16 (पक्षता). 

11 8 2 म्र 24 (पञ्चरक्षणी). 

11 8 6 आ 60 (परामरवादः). 

11 8 6 आ 64 (ल्यात्तिवादः). 

11 23 7 आ 249 (तत्वचिन्तामणिरहस्ये 
प्रयक्षखण्डे मङ्खवादप्रशरति प्रामाण्य- 
वादरहस्यपयन्ता) 

11 ¢ 5 दे 68 (अनुमानखण्डे प्रयक्षलक्षण- 

11 7? 17 ब 29 (सामान्यखक्षणम्‌ ) 

11 © 22 ब 20 (अनुमानखण्डे अनुमान- 
विभागमारभ्य केवखान्वयिपयेन्ता). 

11 © 24 ब 46 (केवर्व्यतिरेकिणमारभ्य 
अनुमानान्ता). 

11 © 36 ब 68 (परामदः). 

11 6 38 आ 65 (अवयवरहस्यम्‌ ). 

11 & 38 ब 40 (विरुद्रमन्धरहस्यम्‌ ). 

19 1, 14 प्र 98 (अनुमानखण्डे आदितः 
व्याप्तिवादपयन्ता). 

21 © 11 म्र 64 (तत््वचिन्तामणिदीपिकायां 

 प्रयक्षखण्डे मङ्ख्वादान्ता). 





28 ^ 28 आ 140 (व्याप्तिम्रहोपायः). 


28 प्र 9 ग्र 18 (अनुमानप्रामाण्यवादरहस्यम्‌ ) 

28 { 8 आ 102 (रन्दखण्डे योग्यता- 
रहस्यान्ता) 

24 ( 17 ग्र 34 (सङ्गयपक्षताप्रभरति 

| परामरोप्रवपक्तान्ता) | 

25 + 18 ग्र 4 (चतुदङाकक्षण्यां प्रथमल्- 
लक्षणम्‌ )- ` ` 


25 8 29 म्र 7 (मनुमानक्षणम्‌ ). 


25 8 39 ग्र 54 (अनुमानखण्डे व्यधिक्रण- | 
वर्मावच्छिनाभावरहस्यान्ता). 
26 + 22 म्र 196 (ङन्दखण्डः). | 
26 ¢ 18 अर 448 (कब्दालोकरहस्यम्‌ ). | 
| 





26 ¢ 18 आ 454 (ङान्दखण्डः). (व 
3 ६ ३। 
26 ¢ 21 प्र 53 (अवधवरिप्पणीनिगमन 24 8 9 के 41 (अनुमितौ किंचित्‌ ) 
० . त्वचिन्तामणिन्याख्या (दीधितिः, शिरोमणिः) 
26 1 27 आ 66 (मङ्गलवादः, पूरवपक्ष- शरथनायदिरोमणिकरता 











ख्यायां आदितः व्याप्िवादरहस्यपयन्ता) 
29 4 34 म्र 24 (अनुमानमारम्य प्रामाण्य्‌- 
रहस्यान्ता). 
30 ¢ 2 आ 62. 
२0 ४ 12 ग्र 85 (आदितः प्रवेपक्षम्रन्थान्ता). 
ॐ प्र 9 म्र 12 (अनुमानखण्डे किचित्‌ ). 
34 }{ 7] दे 8 (वायुरूष्मादेः प्रयक्षा- 
प्रयक्षत्वरहस्यम्‌ ). 
25 1 4 दे 22 (पच्चरक्षणी). 
35 0 41 दे 16 (ज्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
` भावनिरूपणम्‌ ). 
25 7 42 दे 14 (पक्षतासिद्वान्तरहस्यम्‌ ). 
2 1 48 दे 12 (सामान्यनिरुक्तिः). 
39 7 44 दे 20 (सन्यमिचारसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ ) 
45 45 दे 3 (साघारणसिद्रान्तरहस्यम्‌ ) 
36 3 8 भ्र 1431 (सं १-३३, व्याप्तिवादः). 


वचिन्तामणिन्याख्या--मिश्वक्रता 
105 आ 24 (ङन्दखण्डे आदित 


1 + 17 दे 337 (परामदप्रन्थः). 

9 ¢ 96 आ 148 (अनुमानदीपित्तिः समग्रा, 
प्षताप्रमृति बाघान्ता). 

9 7 34 आ 96 प्रयक्षदीधितिः). 

9 + 90 आ 8 (आख्यातवादः). 

9 35 आ 12 (चतुर्दङ्ञटक्षणी). 

9 + 58 आ 80 (अनुमानदीधितिः, आदितः 
प्रागभावविचारान्ता) 


- 9 पत 2 आ 12 (गदाघरीयुता, सिषाधयिषा, 


पक्षतान्ता) 

9 प 29 दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

9 ध 35 द्‌ 12 (व्यतिकिग्रन्थप्रमृति पक्ष- 

` तान्ता). न 

10 2 4 आ 44 (न्याप्तिरूपनिरूपणप्रृति 
संदायनिरूपणपयन्ता) 

10 5 4 आ 27 (व्याप्तिवादः प्रथमपत्रं विना 
समप्रः) | 

10 5 4 आ 8 (व्यात्तिवादः). 


105 4 आ 6 (पक्षता). 


10 8 4 आ 40 (व्याप्तिवादः). 
10.84 आ 8 (व्याप्तिवादः). 


यस २० ० ड, 
(त-अ -ध- 

1 ४ 
माता 


प्रामाण्यवादपयन्ता) 10 8 4 आ 6 (पक्षता). 
तत्वचिन्तामणिन्याख्या--रघुदेवङ्ृता 10 8 12 आ 128 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
10 ¢ 5 आ 20 (अवयवचिन्तामणिव्याख्या). ` दञ्चाविेषान्ता). ` 
& 14 


॥ ॥ 


१०६ 


ग्यायप्रस्थाः 


10 ¢ 4 आ 17 (पञ्चरक्षणी). 
10 © 4 आप्र 18 (पञ्चरक्षणी). 


10 € 5 प्र 29 (इत्वाभासः; आदितः अनुप- 


24 सव्यभिचारसामान्यनिरक्तिः). 
 . 24 £ 50 आ 68 (त्वामासदीधितिः) 


संहारिपर्यन्ता) 
10 ¢ 31 दे 228 (अनुमानखण्डः) 
10 # 29 दे 204 
11 ४ 2 ब 136 (सिद्धान्तरक्षणम्‌ ). 
11 £ 124 ब 28 (अनुमानदीधितिः असमग्रा). 
11 © 19 ब 30 (ल्याप्तिवादे किंचित्‌ ). 


11 4 29 ब {36 (पर्चायकत्वनिर्वचनम्‌ ). 


11 © 41 ब 87 (अनुमाने व्याप्तिपयन्ता). 


11 © 61 ब 12 (अनुमानदीधितिः असमग्रा). 


11 © 100 ब 19 (व्याप्तिवादे किचित्‌ ). 


19 # 73 ग्र 76 (अनुमानदीधितिः, अति- 


हिथिटा). 
19 # 14 ग्र 4 (अतिरिथिटखा, अस). 
19 © 5 म्र 161 (अवयवदीधितिः). . 


19 1, 42 आ 88 (अनुमानदर्पणविरोधिनी, | 


आदितः सहचारस्य व्यमिचारविरो- 
धित्वोपपादनान्ता). 

21 ¢ 52 म्र 10 (अवयवम्रन्थः). 

22 3 28 आ 134 (पञ्चक्षण्यां साकल्य- 
रक्षणप्रयृति समग्रा). ` 


22 1, 46 प्र 20 (ज्या्षिपर्वपक्षः सिद्धान्त- | 


रहस्यान्तः). | 
22 1, 52 आ 6 (आदितः किंचिदेव). 
22 1. 92 आप्र 5 (सामान्यनिरुक्तिः). 
22 4 4 ग्र 6 (अवयवम्रन्थः) 
24 7 {2 के 34 (आदितः हेतुप्रन्थपर्यन्ता) 











28 8 21 मा 42 (पञ्चठक्षणीप्रशरति उपाधि- 
वादान्ता). 

26 7 17 म्र 114 (प्रयक्षदीधितिः). 

26 ? 29 ब्र 1: (सिद्धान्तरक्षणम्‌ ). 

26 © 16 भ्र 8 (ल्याप्तिपूर्वपक्षरिप्पणी). 

27 ‰ 1 म्र 74 (अनुमानदीधितिः, 
आदितः वाघान्ता). 

28 + 37 म्र 6 (नचुन्युत्पत्तिः). 

28 7? 40 म्र 1 (चतुदरक्षणी, आदितः 
मिश्रख्षणान्ता). = 

30 # 29 ग्र 11 (सन्यमिचारसामान्यनिरुक्तिः). 

30 # 29 म्र 6 (विरोघदीधितिः). 

30 2 29 म्र 26 (हेत्वाभाससामान्यनिरक्तिः). 

30 [ 22 ग्र 18 (व्यापतिपूर्वपक्षदीधितिः). 

33 £ 3 म्र 96 (अनुमानदीधितिः). 

34 च 56 दे 11 (आख्यातवादः). 

24 1 1; द्‌ 10 अस, 


58 7 11 दे 14 (पक्षता). 


35 1) 12 दे 6 (अवच्छेदकत्वनिरक्तिः). 
35 7 18 दे 5 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

35 7 14 दे 10 (न्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
| मावविचारः) 

35 1 15 दे 3 (पश्चरक्षणी) 

35 1 35 द्‌ 20 (अवयवदीधितिः). 

35 7 36 दे 8. 

85 7 37 दे 11. 

35 1) 38 द्‌ 4 (साघारणम्रन्थः) 

35 39 द्‌ 10 (सत्प्रतिपक्षः) 

40 @ 18 म्र 12 (आख्यातरितेमणिः) 


तत््वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या 
गदाषरी) गदाधरभदाचायक्रता 


1 + 4 म्र 245 (नाधबुद्धिप्रतिबध्यतावाद- 
रहस्यम्‌ ) 


~ 





8 © 19 दे 92 (पञ्लक्षणी). 

8 प 3 गा 226 (व्युत्पत्तिवादाथः).. 
8 च 13 अा 104. 

9 1 40 आ 30 (विधिवादः). 

9 7 68 आ 38 (घर्मितावादः). 

9 7 90 आ 10 (एवकारवादः). 

9 13) 90 आ 46 (वाधम्रस्थः). 


9 ¦ 10 आ 60 ्युत्पत्तिवादः, आदितः | 


अभेदान्वयविचारान्तः). 


9 £ 1; आ 54 (अचुमानखण्डः, आदितः | 


केवङान्वयिविचारान्तः). 


9 + 19 म 26 (प्रामाण्यवादः; आदितः | 


विप्रतिपत्तिनिरूपणान्तः). 

9? 23 आ 36 (उपाधिवादः). 

9 + 36 आ 125 (सङ्खयनुमितिप्रामाण्य- 
वादाः). 

9 + 36 आ 265 (सङ्खयनुमितिप्रभति 
अवच्छेदकनिरुक्तिपरयन्ता). 


9 ? 36 आ 171 (उ्याप्तिवादः; पू्वेपक्षप्रखति | 


 सामान्याभाववादान्तः). 


9 8 38 आ 58 (अवयवप्रन्यः) आदितः ` 


प्रतिज्ञान्तः). 

9 9 40 आ 8 (सन्यभिचारम्रन्थः). 

9 9 55 आ 136 (पक्षता, शिरोमणिविव्रतिः) 

9 9 83 आ 220 (हेत्वाभास्निरुक्तिः, 
आदितः सत्प्रतिपश्चान्ता). 

9 # 88 दे 112 (अस्ाधारणादिसत्प्रति- 
पन्षान्ता). | 

991 आ 412 (सामान्यनिरक्तिः, 


अवच्छेदकनिरुक्तिग्रखति उपाधिवाद- 


रहस्यान्ता). | 
9 © 8 जा 28 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 


शके 
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99 आ 14 (पञ्चरक्षणी). 

9 © 9 आ 3 (सिद्धान्तटक्षणम्‌ ). 

9 © 19 आ 163 (प्रामाण्यवादः, आदितः 
्पतिप्रामाण्यवादपयन्तः). 

9 © 33 आ 98 (अवयवग्रन्थः, आदितः 
उदाहरणान्तः). 

9 प्र 43 आ 26 (युरुविषयतावादाधः). 

10 ¢ 27 दे 62 (दहेत्वाभाससामान्यनिरुक्तिः) 

10 7 4 दे 110 (मणिदीधितियुता). 

10 7 17 दे 90 (पञ्चखक्षणी, आदितः 
विश्ञारदख्क्षणपयन्ता). 

10 7 18 दे 294 (व्युत्पत्तिवादः). 

10 7 23 द 86 (पञ्चरक्षणी, सिहव्याघ्र- 
छक्षणमारमभ्य कूटघटितलक्षणपयन्ता). 

10 3 दे 5 (सङ्खतिप्रन्थः). 

10 ए 7 द्‌ 230 (व्युत्पत्तिवादार्थः). 

10 7? 44 दे 272 (उपाधिवाद्‌ः) 

10 9 57 दे 86 (बाघम्रन्थः). 

10 7 67 दे 100 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 

10 8 75 दे {2 (पक्षताविचारः). 

11 ए 2 य 132 (अवयवम्रन्थः). 

11 8 6 दे 88 (अवयवप्रन्थः). 

1186 आ 52. 

11 2 6 दे 54. 

1186 दे 50. 

11.86 आ 30. 

11 37 आ 76 (सन्यभिचारसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ ). | | 

11 237 दे 25 (सामान्याभावविचारः). 

11 87 दे 220 उपाधिविचारः). 

11 8 8 द्‌ 112 (सामान्यनिरुक्तिः)- 

11 8 12 द्‌ 14 (सत्प्रतिप्म्रन्थः). 
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न्यायग्रन्थाः 


11 8 24 दे 106 (चतरदकाठक्षणी, मिग्र- 


छक्षणमारभ्य कूटवरितलक्षणान्ता). 
11 ¢ 1 आ 66 (ङाक्तिवादः). 


11 © 2 दे 665 (पञ्चरक्षणी, आदितः | 


सावभोमपरिष्कारान्ता). 

11 ¢ 14 व 138 अस, 
11 अ {1 बव {94 अस, 
11 © ॐ2 ब 7 (अनुमितिपरामरः). ` 
11 = 2 व 10 अस. 
11. 6७ 89 ब 84 अस. 
19 7 25 प्र 112 (सङ्खयनुमितिः) 
19747 म्र 
19 £ 49 प्र 10 
19 2 49 प्र 139 (चतु्दशक्षणी). 
19 49 प्र 46 (सामान्यनिरक्तिः). 
19 ¢ 68 प्र 125 
19 8 64 प्र 14 (सामान्यनिरक्तिः) 
19 £ 73 म्र 28 (सामान्यनिरुक्ति 

प्रमात्वविचारः) 
19 ॥ 13 ग्र 76 (सामान्यनिरक्तिः). 


39 £ 4 ग्र 36 (सामान्यनिरक्तिः). 
19 > 7 ब्र 16 (सामान्यनिरक्ति ). 


19 ^ 5 म्र 9 (सिद्वान्तलक्षणम्‌ ) 





19 © 5 प्र 10 (अवयवद्रन्यः). 

19७5 म्र 61 + । 

19 © 11 प्र 106 (सिद्धान्तरक्चणं, अति- | ` 
| शिथिलम्‌ ) | 

19 @© 69 त्र 42 ( 








21 > 49 म्र 51 (चतुदशलक्षणी). 

21 ( 4 ग्र 68 (पञ्चछक्षणी). 

21 (^ 45 ग्र 18 (पञ्चलक्षणी). 

21 0 4 प्र 90 (चतुर्दशखक्षणी). 

21 (¦ 45 म्र 151 (चतु्दशखक्षणी) ॥ 

21 ^ 49 म्र 22 (चतुदङ्रक्षणी, कूटघटित- 
रक्षणम्‌ ). 

21 ¢ 92 म्र 54 (चतुरदशखक्षणी). 

21 ¢ 52 म्र 101 (अवयवरिप्पणी). 


21 © 54 आ 108 (चतुर्दशरक्षणी, आदितः 


मिश्रखक्षणान्ता). 
21 {त 14 ग्र 8 (लेकिकविषयतावादः). 


21 प 18 प्र 27 (अनुपसंहासिमिन्थः). 


21 1, 57 म्र 80 (परामर्दम्रन्थः). 
22 8 48 म्र 44 (अनुमानखण्डः). 
2 9 44 ग्र 52 (अनुमितिवादः). 


22 7 10 म्र 66 (अवयवम्रन्थः, मणिकारीय- 


दवितीयलक्षणप्रति प्रतिपरयन्तः). 


22 ] 10 म्र 24 (मसाघारणम्रन्थः). ` 


22 1 10 म्र 7 (अनुपसंहारिमन्थः). ` 


22 ] 10 म्र 14 (विरुद्रमन्थ ) 
22 7) 10 म्र 142 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः) 


22 1) 10 म्र 36 (बाघप्रन्थः) 


224 15 म्र 4 (चतुदररक्षणी). 
22 7 15 त्र 22 (्याक्तिवादः). 
22 4. 15 म्र 16 प्रयक्षसामभ्रीप्रतिबन्धकता- 


विचारः) 


2 ], 46 ग्र 61 (सामान्यनिरक्तिः, आदितः ` 


प्रतियोगिवेस्यधिकरण्यविचारान्त) 


22 7, 5 आ 125 (सामान्यनिरुक्ति 


कोरष्वयम्‌ ) 


 . 22 ४ 2 त्र 56 ्युत्पकत्तिवादार्थः) 


[ 


22 # 4 म्र 68 (्रततिह्ञाग्रन्थः) 
22 #† 6 म्र 72 (सामान्यनिर्क्तिः). 
22 + 30 ग्र 18 (सिहव्याघ्री). 
22 ध ॐ ग्र 28 (पञ्चरन्षणी). 
22 # 39 ग्र 27 (पञ्चलक्षणी). 
23 8 29 प्र॒ 174 ्युत्व्तिवादार्थः; 
द्ितीयादिलकारवादाथः). । 
23 7 19 आ 225 (तकंप्रन्थः). | 
23 7 19 आ 35 (सहचारमन्थः). | 
25 # 29 म्र 34 (न्यायम्रन्थः). | 
| 


2 त श त 1 11 1) 


23 ® 35 प्र 128 (व्युत्पक्तवादा्थः, आदितः 
ठकारवादाथेः). 

25 ¢ 45 ग्र 56 (सिद्धान्तछक्षणम्‌ ). 

23 7 2 ग्र 58 (व्युत्पत्तिवादार्थः; प्रथमान्तः). 

23 7 5 म्र 290 ्युत्पत्तिवादार्थः). 

28 7 8 ग्र 24 (नियानियदोषः). 

2 ¢ 8 ब्र 12 (सत्प्रतिपक्षरहस्यम्‌ }. 

23 ' 9 प्र 214 (अनुमितिग्रन्थः) 

23 7' 26 ग्र 52 (पञचलक्षणी) 

23 ७ 1 प्र 76 (सत्प्रतिक्षः 








23 &© 2 त्र 100 (्युत्पत्तिवादार्थः). 

23 & 7 भ्र 169 (उ्युत्पत्तिवादार्थः). 

23 @ 14 ग्र 86 (सामान्यनिरक्तिः). 

23 © 19 म्र 46 (पक्षता). 

23 (अ 21 म्र ॐ (पञ्चरुक्षणी, प्रथमलक्षणम्‌ ) 
23 @ 24 म्र 38 (अनुमानप्रामाण्यविचारः) 
23 © 29 म्र 3 ङक्तिवादः) 

23 @ 35 म्र 18 (काघम्रन्थः). | 

25 © 35 म्र 6 (सामान्यनिरक्तिपत्रम्‌ ). 
23 र 2 आ-ग्र 98 (शक्तिवादः) 





24 £ 48 म्र 60 (सामान्यनिरुक्ति 
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23 प 12 ग्र 6 (सत्प्रतिपक्षः). 

23 त 13 त्र 20 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

23 ¢ 1३ त्र 24 (चतुर्दरखक्षणी). 

23 प 28 म्र 106 (चतर्दसक्षणी). 

23 त 29 म्र 4 (चतुर्दशखक्षणी, कूटघटित- 
छक्षणम्‌ ). 

23 [ 38 म्र 48 (चतुदंरारक्षणी, प्रथमस्ठ- 

रक्षणम्‌ }* 

23 प्र 39 म्र 30 (पञ्चरक्षरी). 

23 1 6 ब्र 30 (धामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

22 1 29 अजा 52 (प्रामाण्यवादः). 

23 7 29 मा 32 (उपाधिवादः). 

24 +. 6 म्र 84 (ङक्तिवादः). 

24 ^+ 22 म्र 220 (ल्युत्पत्तिवादार्थः). 

24 5 9 के 65 (ज्युत्पत्तिवादार्थः). 

24 ४ 1 ्र 400 (प्रामाण्यवादः, अतिरिथिलः). 

24 £, 50 ग्र 58 (स्व्यभिचारसामान्य- 
नर्त) 

24 £ 22 ग्र 164 (पन्षता, मणिदीधितियुता). 

24 ? 27 म्र 194 (्युत्पक्तिवादार्थः, 
ततीयाप्रृति सत्तमीपर्यन्तः). 

24 39 आ 10 (अनुषसंहारिमन्थः). 

24 ? 39 मा 26 (साघारणम्रन्थः). 








24 + 39 आ 22 (असाघारणानुपसंहारि- 


प्रन्थो). 
24 £ 29 आ 12 (दसाविरोषः). 
निरुक्तिः, मणिदी- 





धित्युता)- 
2० + 6 भ्र 12 (चतुदेरलक्षणी, कूटघटित- 
रक्षणम्‌ ). = ` 


25.42] ग्र 46 (घ्ामाण्यवाद आदित 


प्रकारताविवरणान्तः) 


१९० 


26 © 16 म्र 21 (न्याप्तिवादः). 


26 & 16 प्र 48 (अवयवप्रन्थः, सामान्या- 


612 प्र 104 (प्रामाण्यवादः) 


26 7 9 आ 20 (उपाधिकांद 


26 © 16 म्र 18 (केवखान्वयिग्रन्थः) 
26 & 31 आ 66 (सव्यभिचारसामान्य- 


न्यायम्रन्थाः 


25 ? 4 ग्र 59 (सामान्यनिरुक्तिः दीधितियुता). 

25 ए 6 ग्र 164 (विधिवादः)* 

25 ए 42 म्र 40 (अवयवम्रन्थः, पक्षतान्तः). 

25 ए 1 म्र 88 (अवयवम्रन्थः, आदितः प्रति- 
ज्ञान्तः, निगमान्तमणिदीधितियुतः). 

25 ? 40 प्र 9 (न्यायनिरूपणम्‌ ). 

25 प्र 23 म्र 148 (चतुद्रारक्षणी, आदितः 
कूटघटितलक्षणान्ता). | 

26 + 10 म्र 90 (अवयवप्रन्थः). 

26 ¢ 16 म्र 84 (चतुदशरक्षणी, आदितः 
द्वितीयख्वक्षणान्ता). 

26 1 12 आ 92 (चतुदैङरक्षणी). 

26 1 32 ग्र 88 (ज्युत्पत्तिवादाथः). 

26 © 2 ग्र 96 (सामान्यनिरुक्तिः). 

26 % 2 म्र 4 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). ` 

26 © 16 ग्र 11 (सहचारग्रन्थः). 


26 & 16 प्र 27 (अवच्छेदकतानिरेक्तिः). 


मावरिप्पणी). 
26 & 16 म्र 68 प्रामाण्यवादः). 





>) 


26 1 2 प्र 24 (सावैमोमपरिष्कारः). 
26 1 6 आ 50 (सावभोमपरिष्कारः) 
26 1 6 या 180 (चतुर्दररुक्षणी, खलक्षण- | 

प्रति पञ्चरक्षणान्ता) 








वादः) 


26 1 3 म्र 56 (पञ्चरक्चषणी) 








26 7 34 आ 294 (विधिवादः). 

26 १ 8 ग्र 28 (चतु्दरारक्षणी, आदितः 
प्रथमखछक्षणपर्यन्ता). 

28 # 30 म्र 62 (सिषाधयिषापक्षतामात्रम्‌ ). 

28 7 6 दे 31 (चतुरदशरक्षणी). 

28 7 ¢ म्र 58 (पञ्चलक्षणी). 

28 7' 7 ग्र 201 (चतुर्दरारक्षणी). 

28 7 14 आ 24 (पञ्चरक्षणी, सिहन्याप्र- 

 छक्षणप्ररति सावेभोमपरिष्कारान्ता). 

28 ' 14 आ 58 (चतुदरालक्षणी, आदितः. 
दितीयरक्षणपन्ता). 

28 7 40 प्र 78 (चतुदङरक्षणी, आदितः 
चक्रवतिरुक्षणान्ता). 

28 7 40 प्र 44 (सिहव्याप्रखुक्षणम्‌ ). 

28 ?' 46 म्र 45 (पञ्चरक्षणी, आदितः 


 सिहव्याघ्रक्षणपयेन्ता). 

28 ? 47 आ 26 (व्युत्पत्तिवादः, प्रथमा- 
विचारः | 

28 7 48 म्र 53 (पञ्चलक्षणी, आदित 
सिहन्याघ्ररक्षणपयन्ता). 


28 ए 58 आ 59 (अवयवग्रन्थः, सिषा- 
घयिषामारभ्य यज्ञपत्युपाध्यायप्षता- 
पयन्तः) | 


28 पत 42 म्र 122 (पञ्चरक्षणी, आदित 


सिहन्या्रछक्षणपयन्ता) 
29 1 9 म्र 4 (पञर्क्षणी) 
29 © 15 ग्र 12 (पञ्चलक्षणी, आदित 
किचिदेव) [प 
29 © 15 म्र 14 (चतुदेशरक्षणी, आदितः 
= किचिदेव). त | 
29 4 20 आप्र 286 (अन्वयन्यति- 
रेकिकेवछान्वयिप्रवेपक्षम्रन्थः; ` मणि- 


धिः 








निरुक्तिः). 


29 “ 26 म्र 230 (चिङ्खकारणतावादः, मणि- | 


सहितः). | 
29 † 30 म्र 60 (इक्तिवादः). 
29 ‰ 26 ग्र 96 (अवयवप्रन्थः). 
30 % 10 म्र 100 (व्याप्िग्रन्थः) 


30 2 12 प्र 80 (उ्ुत्पत्तिवादारथः, हितीया- | . 





30 ? 6 प्र 182 (पक्षता) 
0 च 30 म्र 100 (अवयवम्रन्थः). 


30 च 31 म्र 82 (पञचलद्चणी, मणिदीधिति- 


युता). 


30 पत 9 म्र 10 (सामान्यनिरक्तिः, प्रथम- | 


रक्षणम्‌ ). 
30 1 2 म्र ॐ (विधिवादः). 
30 { 2 प्र 10 (पञ्चलक्षण). 
ॐॐ ? 8 प्र 1 (पञ्चलक्षणीरिप्पणी). 
ॐ प्र 10 प्र 6 (सामान्यनिरुक्तिः). 
34 }॥ 88 दे 70 (सामान्यनिरुक्तिः). 
ॐ 8 161 दे 8 (सत्प्रतिप पक्षविवेचना). 
35 > 20 दे 40 (सत्प्रतिपक्षः). 
35 1) 30 दे 226 (अवयवग्रन्थः). 
2 1 31 दे 74 (सामान्यनिरक्तिः). 
32 1) 32 दे 72 (सव्यमिचारम्न्थः). 
9 38 दे 21 (साघारणग्रन्थः). 
9 1 34 दे 60 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः). 
38 ? 4 दे 10 (चक्रवतिटक्षणम्‌ ). 
38 ? 7 दे 422 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 
40 © 18 म्र 1 (्याप्तिठक्षणम्‌ ). 
40 प 2 ग्र 78 (परामदीवादः). 
40 7 2 ग्र 32 (न्याप्तिवाद्‌ः). 















30 ^+ 20 प्र (6. 
मदाषरीयरीका (कष्णमद्धीयम्‌ ) कृष्णम 





9 84 आ 22 (सङ्कयनुमिति- 
व्याख्या). 

० 10 आ 64 (प्रामाण्यवादच्याख्या). 

10 ^ 28 दे 448 (चतुर्दशरक्षणी). 

10 ४ 56 दे 30 ((शक्तिवादा्थ- 
दीपिका). 

11 2 20 दे 248 (ज्युत्पत्तिवादटीका, 
आदितः द्विवचनान्वयपर्यन्ता). 

21 ¢ 46 प्र॒ 58 (चतुर्दरक्षणी- 
टिप्पणी). 

21 1, 38 ग्र 22 (पच्चलक्षणीरीका). 

23 + 38 म्र 12 (शक्तिवादाथदीपिका). 

28 प्र 16 म्र 36 (अवयवप्रन्थः, 
आदितः न्यायलक्षणान्तः). 

26 + 30 ग्र 42 (पञ्चरक्षणीव्याख्या). 

26 7? &4 म्र 66 (हिधिला) 

50 1 22 प्र 10 (्युत्पत्तिवादटीका) 

4 1 78 दे 28 (अनुमानम्‌ ) 

34 1 79 दे 110 (पञ्चरुक्षणीटीका) 

34 1 80 दे 226 (चतु्दशरक्षणी 
टीका). 1 

34 ५ 81 दे 84 (पक्षधर्मताम्रन्थः). 

36 8 4 म्र 131 (सत्परतिपक्षकरष्ण- 

 भद्रीयम्‌ ). 


गदापरीयटीका (सावंमोमपरिष्कारव्याख्या) 
कृष्णमाचार्यङ्ता 


8 1 84 दे 59. 


११२ न्यायब्रन्थाः 


गदाधरीयटीका (चतु्ंशक्षणीन्याख्या) 
पटाभिरामङ्ता 

1 ^ 26 म्र 362 अस. 

28 पतत 42 ग्र 16 (पक्षतारिप्पणी) 
आदितः प्राचीनपक्षतारक्षण- 
ग्रहान्ता). 

33 7? 8 म्र 15 (न्याप्तिवादटिप्पणी). 

गदाधरीयटीका (न्यायरब्रम्‌ >) रघुनाथक्रता 


9 9 आ 4 (पच्चर्क्षणीव्याख्या, 


मुक्तामाखा). 
22 }¶ 27 ग्र 21 (पूर्वैपक्षव्याप्तिः). 


23 प. ३ प्र 90 (पच्चलक्षणीव्याख्या). | 


23 पत 41 प्र 80 (सामान्यनिरुक्ति 
न्यायरतनम्‌ ). 
24 ॥ 9 आ 144 (व्याप्तिवादः). 


30 ? 46 म्र 6 (प्रामाण्यवादन्याख्या, 

|  उपौद्वातः). 
गदाषरीयरीका ्युत्पत्तिवादव्याख्या) राम- 
रच्रमट्क्रता | 

19 24 14 ग्र 58 (आदितः अभेदान्वंय- | 


निरूपणान्ता) 
26 ^ 8 ग्र 586 





994 अस. 
26 © 16 प्र 68 


तत्वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याल्या, | 





जागदीरी) जगदीशञमटाचायंङता 
9. {8 मा 99 (पञ्चटक्चर्णं 
9 8 18 आ 100 (व्याप्तिवादः). 
9 19 ञा 26 (प्रमाण्यवादः). 









9 © 9 आ 7 (पञ्चलक्षणीव्याख्या, रन्नमार). 

9 © 9 आ-ग्र 38 (चतुर्दशलक्षणीव्याख्या). 

9 प्र 74 आ 30 (सामान्यनिरक्तिः; प्रधम- 
लक्षणम्‌) 

10 9 3 दे 141 (डशन्दशक्तिप्रकारिका) 

10 7 49 दे 122 (सामान्यखक्षणरिप्पणी) 

10 9 53 दे 44 (पच्चटक्षणीन्याख्या, ` 
रतमाख) 

10 7 55 दे 66 (पञ्चटश्चणीरिप्पणी) 

10 63 दे 40 (दीघितिरिप्पणी) 


10 ए 65 दे $ 
11 ए 2 म्र 28 (चतुर्दशयरक्षणी) 


11 5 2 प्र 1: (व्याप्तिप्र्चक्म्‌ ). 

11 28 £ प्र 89 (निद्ान्तखक्षणम्‌). 

11 2 2 ग्र 46 (अवच्छेदकतानिरुक्तिः). 

11 8 31 दू 160 (उपाधिवादटिप्पणी). 

11 8 32 दे 44 (परामरीरिप्पणी). 

11 8 36 दे 32 (विषमन्याख्याटीका). 

11 © 1 आ 212 (उपाधिवादटिप्पणी). 

1101 आ 212 (आदितः व्याप्तिवाद- 
पयन्ता). 

11८ 1 मा 78 (पक्षता). 

11 ¢^ 5 मा 481 (उपाधिवादः). 

11 © 5 आ. 34 (न्याप्तिवादः) 


1168 आ 74 (चतुर्दसरक्षणी, आदितः 


 मिश्रकक्षणपयन्ता). ` 
11 ^ 5 आ 34 (पञ्चरक्षणीन्याख्या) 
11 7? 19 ब 36 (चतुदङ्ञारक्षणी) 
11 ए 20 ब 12 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ) 
11 7 54 ब 90 (पक्षता) | 
11 ? 109 ब 89 (उपाधिवादः) 


19 7 128 ब 20 (पक्षतः) 


21 7? 33 आ 356 (अादितः व्याप्तिवाद- 


पर्यन्ता). 
23 ¢ ॐ7 ग्र 86 (उपाधिवादः). 
23 1 19 आ 188 (व्यात्तिवादटीका). 
23 ¢ 3 म्र 8 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 


24 + 10 म्र 9 (चतुर्दशलक्षणी, आदितः | 


भागत्रयान्ता). 
24 + 10 प्र 24 (पक्षता). 


248 9 के 104 (चतुदशाक्षणी, खलक्षण- 


प्रति प्रतिपयेन्ता). 
28 + 80 म्र 9 (न्दङरक्तिकारिका) 


5 -+ 49 ग्र 79 (चतुदशक्षणी, आदितः | 





णान्ता). 





29 @ 15 ग्र 10 (सार्वमौमपरिष्कारः) 
30 ¢ 2 आ 20 (सार्वमौमपस्ष्किरः). 
34 1 82 दे 20 (पक्षता) 

34 ५ &4 दे 982 (अनुमानम्‌ } 

35 8 156 दे 26 (सार्वैमौमपरिष्कारः) 
9 8 157 दे 90 (चतुर्दशलक्षणी) 
8 -8 188 दे 54 (सिद्धान्तरक्षणम्‌ ) 


50 8 159 दे 28 (मवच्छेदकतानिरुक्तिः). 


35 8 160 दे 72 (पक्षता). 

35 1 27 दे 50 (चतु्दशक्षणी). 

0 1 28 दे 22 (सार्वभौमपरिष्कारः). 

35 + 29 दे 22 (व्याप्तिपञ्चकविवेचना). 

48 ? 80 आ 32 (उाब्दराक्तिप्रकारिका). 
त्वचिन्तामणिन्याख्यारीः 

मवानन्दीयम्‌ ) भवानन्दक्रता 
9. 86 आ 44 (पञ्चलक्षणी). 


9 11.29 दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 


& 15 


# 


(दीषितिन्याख्या, 





९११३ 


10 © 4 मा 68 (हेत्वाभासन्याप्तिवादो). 

24 ~+ 16 म्र 28४ (गदितः यनुमाने व्याप्ति- 
पूवपक्षान्ता) 

29 + 7 म्र 45 (प्चखक्षणीप्रकादाः) 

34 ‰ 12 दे 92 (गदितः तकनिरूपणान्ता). 

34 7 13. दे 416 (अवयवदीधितिन्याख्या 
गूढा्थप्रकादिनी). 

34 21 76 दे 1232. 

36 -+ 15 प्र 1504 (सं १, २; अनुमाने 
आदितः व्याप्िवादान्ता). 


मवानन्दीयव्याख्या (मवानन्दीयप्रकाराः, 
पर्वापकरणी) महादेव (दिनकर) भटरकृता 
9 ७ 22 द्‌ 285 (आदितः अुमान- 
प्रामाण्यवादपयन्ता). 
9 © 34 दे 266 (पच्चलक्षणीचतुर्दङ- 
लक्षण्यो). 
9 प्र 33 दे 872 (आदितः अनुमाने 
सामान्यलक्षणारहस्यान्ता). 
25 „+ 74 म्र 21 (किचित्‌ ). 

28 }{ 5 आ 59 (चतुर्ददारक्चण्यव- 
 तरणिका). 
भवानन्दीयव्याख्या (भवानन्दीयखण्डनं, वज्ञ- 
रङ्ीयम्‌ ) वज्रङ्ककरता | 

10 7 6 दे 1496 (सं १, २). 
24 ^. & म्र 10 (आदितः पञ्चलक्ष- 
ण्यन्ता). 


ततत्वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या, 
माक्योधिनी) महोपाध्यायभट्कृता 
28 8 <£ ग्र 102 (पञ्चखक्षणीप्रमरति व्याप्ि- 
वादे प्रवपक्षरहस्यान्ता). 


१९१४ न्यासम्रन्थाः 


केदीपिका--रक्ष्मीनृरपिहङता 
10 7 2 दे 128 (द्र्यपरिच्छेदः). 
तकेमाषा-केङावमिश्रङृता 
2 7 म्र. 
2 8 आ 30. 


21 ६.9 प्र 84 (आदितः गुणनिरूपण- 


, पर्यन्ता). 
21 प्र 10 ग्र 6 (आदितः षड्विधसन्निकष- 
पर्यन्ता). 
21 1 14 आ 4. 
24 (~ 24 प्र 112 (रिधिटला). 
88 7 48 दे 54. 


तकेमाषादीपिका (तकैमाषाभवप्रकाश्चः) गोपीनाथ- 


करता 


21 प्त 6 प्र 76 (अनुमानपमृति रब्दपरि 


 च्छेदान्ता). | 
2 ॥ 13 अ 76 (आदितः उपाधि- 
विचारान्ता). ` 
22 1 4 भ्र 85 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
पन्ता). ` 
26 (~ £ म्र 28. 
तकेमाषाव्याख्या (तकंमाषाप्रकारः) अखण्डयति- 
छता (५ 
21 पत 5 म्र 14 (आदितः कारणत्वविचा- ¦ 
रन्ता) | 
। तकंमाषान्याख्या (तत्त्वबोधिनी) गणेश्वरदीसषितङ्ृता 


21 © 28 आ 263 (आदितः प्रमेयपरि- 
च्छेदान्ता) | 


त्वनोधिनीग्याख्या (तत्त्वबोधिनीप्रकारा 


तर्कभाषान्याख्या (उज्ज्वला, 
मावार्थदीपिका) मोरीकान्तमद्ाचार्यक्रता 


40 ^ 4 म्र 200. 
गोरीकान्तीयं, 


9 7 87 म्र 104 (आदितः शब्दनिरूप- 
णान्ता) 

11 8 26 दे 110 (प्रयक्षखण्डः) 

23 { 16 म्र 176 

24 ^ %1 के 260 

24 8 9 के 70 (आदितः अनुमानपयन्ता) 

28 ए 34 म्र 152 (आदितः आकारानिरूप- 
णान्ता). ` 

26 2 12 म्र 43. 

26 # 6 म्र 108 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
पयन्ता) 


29 ग 3 ग्र {44 (प्रपेयपरिच्छेदः) 
35 © 8 दे 20 


38 7? 29 आ 222. 


 तकेमाषान्याख्या (तरकैमाषाप्रकारिका, चेन्तु- 
भ्रीयम्‌ ) चेन्युभट्कृता ` ` 


21 4 आ 280 (आदितः अभाव- 
 निरूपणान्ता) 
21 44 म्र 260 
21 46 म्र 206 | | 
21 + 48 आ 28 (आदितः करणनिरूपण- ` 
पयन्ता) 


26 © ॐ म्र 218 
29 ए 26 म्र 296. 
38 1, 19 दे 298 


4 1 10 ब्र 50 (काल्न्यवाक्यार्धप्रकाराक- ` 
निरुक्तिः) 


न्यायविासः) विश्वनायभद्रकङृता | त्कमाषाव्याख्या (रसमज्ञरी) माधवङृता त 


31 भ 8 आ 102 ({ परिच्छेदः) 


8 ? 78 दे 164 


पि 


तकमाषान्याख्या--रामक्रता 


ॐ0 © 9 आ 62 (आदितः आश्रयासिद्धि- | 


पर्यन्ता) 
तकमाषान्याख्या 


85 8 46 दे 3ॐ5 (आदितः अनुमानपरयन्ता). | 


तार्किकरक्षा--वरदराजकरता 
34 + 16 मर 120. 
36 ?' 32 दे 10 (आदौ प्ऋयं नास्ति). 
40 1 14 प्र 7 (प्रथमपरिच्छेदः). 
ताकिकरक्षाव्याख्या (सारसङ्गहः) वरद्राजकृता 


36 ? 31 दे 116 (प्रथमपत्रं विना प्रथम |` 


परिच्छेदः). 

ताकिकिरक्षाव्याख्या--सुन्द्रराजकृता 

40 { 14 म्र 86 अस. 
तारकिकरक्षाव्याख्या--हरिहिरक्रता 

40 1 14 म्र 188 सस. 
न्यायमञ्जरी--जानकीनाथरर्मक्रता 

86 7" 34 दे 86. 

9 7 90 दे 52. 





ख्यारीका) 


 न्यायसिद्धान्तमञ्ञरी--चिन्तामणिभट्वाचार्यकृता ` 


29 ¶ 24 आ~ग्र 38 (ङब्दखण्डः). | 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरी--चूडामणिभट्भाचायंकृता 


10 ¢ 4 आ-ग्र 24 (अनुमानप्रयृति समग्रा). 


22 1 81 ग्र 48 


28 ‰ 2 म्र 52 (गदितः रान्दखण्डपयन्ता) 


28 ‰ 14 म्र 45 
न्यायसतिद्धान्तमञ्जरी-- जानकीनाथरामंक्ता 
10 1 3ॐ3 दे 18 (आदितः संसर्गमाव- 
 विमान्यान्ता). 


# 





११५ 


23 8 13 आ 24 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

28 £ 4 आ 36 (गदितः अनुमाने उपाधि- 
` परयन्ता). 

28 8 {3 म्र 35 (आदितः अनुमानान्ता). 

30 ? 23 म्र 44 (आदितः उपमानान्ता). 

30 ~ 26 म्र 61. 


| न्यायसिद्धान्तम्ञरीदीपिका (तकेकाशिका, शिति- 
कण्ठीयं, न्यायसिद्धान्तमञ्ञरीव्याख्या) श्री 
कृण्ठक्रता 


8 ? 80 अ 100 (आदितः अनुमानान्ता). 

9 ¢ 102 मा 152 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

92 आ 172 (जादितः रउान्दखण्डे 
कमत्वविचारान्ता). 


10 62 आ 234 (अनुमानङब्दखण्डो). 


10 © 4 या 220 (अनुमानसन्दखण्डौ). 

11 ठ 2 दे 80 (अनुमानखण्डः). 

22 { 51 प्र 185 (न्दखण्डः). 

22 }{ 26 मर 24 (प्रयक्षखण्डः). 

23 8 13 आ 82 (अनुमानखण्डः). 

23 7 2 प्र 96 (प्रयक्षखण्डः). 

23 7) 21 म्र 112 (अन॒मानखण्डः). 

23 त 28 ग्र 82 (ङब्दखण्डः). 

25 8 29 म्र 28 (आदितः प्रयक्षे निर्विकल्पक 
निरूपणान्ता). 

25 851 ग्र 24 (अनुमाने मदितः तर्कान्ता). 

25 1 23 म्र 126 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

26 -+ 7 म्र 186 (कन्दखण्डः) 


26 & 26 ब्र 486 (आदितः ङन्दराक्तिवाद- 


पयन्ता) 


28 7 12 अ 194 (प्रयक्षानुमानखण्डौ) 
28 ‰ 14 प्र 36 


28 £ 20 आ 159 (आदितः अनुमानखण्ड- 
परयन्ता) 


१९१९९ 


28 छ 23 आ 510 (आदौ किंचिन्यूना). 
29 ¢ 4 अ 22 (विङ्वकठ्तानि पत्राणि). 
29 © 14 प्र 176 (आदितः `देत्वाभास- 
पन्ता). 

29 ¶ 24 म्र 368 (ङन्दखण्डः). 

29 3 24 म्र 9 (उपमानषरिच्छेदः). 

29 4 28 म्र 152 (प्रयक्षखण्डः). 

29 7 29 आ 152 पपरयक्षखण्डः). 

30 8 11 आ 61. 

30 1 25 म्र 144 (आख्यातराक्तिवादगप्रभृति 
समग्रा). | | 

30 % 26 प्र 138 (उपमानपरिच्छेदः). 

30 7 28 म्र 122 (प्रयक्षखण्डः). 

30 © 26 प्र 103 (प्रयक्षखण्डः). 

20 { 45 आ 58 (प्रयक्षानन्तरं शब्दप्रसा- 
वान्ता). 

24 7? 20 म्र 286 (ङब्दखण्डः), ` 


34 ¶ 55 दे 117 (अनुमानोपमानपरिच्छेदौ). 


24 ¶ 62 दे 104 (अनुमानखण्डः). 
२4 ¶ 63 दे 196 (सं १, २; प्रयक्षखण्डः 
 असमप्रः, अुमानखण्डः समग्रः). 
34 4 76 दे 130 (प्रयक्षोपमानखण्डौ). 
34 ९ 3 दे 348. | 
40 110 अ 288. 
नयायपिद्धान्तमल्ञरीन्याख्या--पक्षषरमिश्रक्कता 
9 ४ 34 दे 144 (ङन्दखण्डः , आदितः 
 चिकौर्षादीनां प्रवर्तकत्वविचारान्ता). 


22 4 40 म्र 82 (ङाब्दखण्डः, अतिरिथिला). | 


25 8 4 ग्र 8 (ङब्द्खण्डः, आदितः | जनानाम 





 __ _ कार्यान्वितञक्तिवादान्ता). 
2 4 6 म्र 16 (न्दलण्डः, आदितः उक्षणा- 
निरूपणपयन्ता). ` 





न्यायम्मन्थाः 


29 प्र 16 प्र 32 (शन्दखण्डः, ककारा्थ- 
 विचारप्रति यथार्थानुभवपर्यन्ता). 


 न्यायपिद्धान्तमञ्चरीव्याख्या-- यादवङृता 


117 30 दे 32. ` 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरीन्याख्या-- छोगाक्षिमास्कर 
करता 
28 2 आ 176. 
मणिप्ारः--गोपीनाथकृतः 
9794 दे 83 (आदितः अनुमानतक- 
वादान्ता). 
9 1) 95 दे 577 (अनुमानङन्दखण्डौ). 
9121 दे 591 (न्दमणिसारः). 
27 7 14 आ 269 (आदितः निविकल्प- 
कान्तः). 





। मणिप्तारः-रामाचनदीक्षितकृतः 


9] 95 दे 231 (प्रयक्षादिरान्दखण्ड- 
पयेन्तः). 


 मणिसारखण्डनम्‌--श्रीनिवासक्ृतम्‌ 


88 0 16 दे 222 अस. 


(र) विकषकलितयन्थाः 


। अनुमानदीषितिपरीक्षा--रुद्रन्यायवाचस्पतिकरता 


ॐ0 ¢ 10 आ 110. 


29 प्र 16 प्र 39. 


| असुमानरक्षणम्‌ 


34 1 28 दे 116. ` 





अनुमितिप्रकाज्ञः 
28 ' 47 प्र 63 (पञचरक्षणीरहस्यम्‌ ). 
अवच्छेदकताप्तरः--ङृष्णताताचायंकतः 
22 6 म्र 3. 
कारकवादा्थैः (कारकविचारः) जयरामकतः 
919 आ 10. 
9 प्र 47 आ 10 (चतुर््यादि सप्तम्यन्तः). 
11.86 दे 55. 
34 7 60 दे 28. 
कारक्वादा्थः--न्यायपञ्चाननमट्ाचार्यक्रतः 
26 8 9 म्र 91. 


कारकषट्कविवेचनम्‌ (रन्दाथपरारमञ्जरी) भवानन्द्‌- 


कृतम्‌ 
34 2 दे 41. 





त्वचिन्तामण्यारोकसिद्धाज्ञनम्‌--अन्नमटकृतम्‌ | 


34 1) 20 अ 500 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 


तत्त्वप्रदीपिका | 
35 8 144 दे 186 (आदितः वेदनियता- | 
वादान्ता). 
द्रव्यसारः-रघुवीरकृतः 


34 1 37 दू 108. 


नियोन्यान्वयविवरणम्‌- न्यायवाचक््पतिभट्राचार्य- 
करृतम्‌ | 
11 3 द्‌ 11 (्रधमपत्रं नास्ति). 
निश्चयत्वनिरुक्तिः 
9257 आं 5 अस. 
न्यायग्नन्थः 
34 [ए 5 दे 156 अस, 


| न्यायतिद्धान्तदीषन्याख्या (प्रमा) 





९१७ 


| न्यायचन्द्रिका-आनन्दपूणैमुनीन्द्र (विदयाप्तागर) 
| कृता 
34 7) ˆ के 300 


| 40 + 1 म्र 82 


| न्यायपारिनातः--यह्छ्यायङत 
ॐ0 £ 3 ग्र 128 (आदितः समासविचार- 
पर्यन्तः, अतिदिधिटः) 


न्यायसिद्धान्ततत्त्वम्‌--श्रीनिवासनाचार्यङ्घतम 


21 7? आ 62 
26 7 29 आ 62. 





20 ¢ 9 सा 194 (आदितः भूयोदरनहेतु- 
| त्वपयन्ता). 
पूरवपश्चन्याधिः 
30 ? 20 प्र 38. 
 पोषादिठक्षणम्‌ 


26 + 48 म्र 17. 


| प्रमाणमज्ञरी--सवेदेवक्ता 


86 ?' 33 दे 28. 
| प्रमाणमज्ञरीव्याख्या--अद्यारण्ययोगिकृता ` 
36 ? ॐ दे 20 (समवायप्रभृति प्रतिपर्यन्ता.) 
भावदीपिका- कृष्णमडाचार्यक्रता 
91 12 दे 516. 
। मञ्जरीकुतृहट्म्‌--याद्क्करृतम्‌ 
84 7 59 दे 157 


| मणिकणः--गोपालकृत 


88 7 67 दे 60 


११८ न्यायम्रस्थाः 





विश्वनीजाङ्कुरम्‌ चित्ररूपवादः--तकैवागीशहरिराममद्ाचार्यकृतः 
34 व 14 द्‌ 257. 10 # 52 दे 44. 
विश्वरीजाङ्करव्याख्या ` धर्मितावच्छेदकप्रत्यासत्तिः--हरिरामक्रता 
24 ] 15 दे 276. 118 33 दे 6. 
कतरिप्णी 11 © 1 दे 60. 
सामान्यनिरुक्तिरिप्पणी (चिन्तामणिरिप्पणी) | २ क वा 
21 7; 39 ग्र 45. ञ्विवेचनम्‌ (नन्डिरोमणिः) रघुदेवमद्धचायेक्रतम्‌ 
मामान्यनिरक्तिदीषितिव्या्य र 
मान्यनिरुक्तिदीषितिन्याख्या 
30 छ 51 ग्र 12 (जादितः सामान्ययद्‌- | नम्विवेचनदीपिका (नज्डिरोमणिन्याख्या) रघुदेव- 
प्रयोजनपर्यन्ता). ऊत 
40 & 18 प्र 42. 
पिद्धाज्जनम्‌ ` ` । | 
30 1 20 आ 220 अस. नन्यवादाथः--हरिरामक्रत 
| पा द्वनीव्यासकृत 25 7 8 म्र 151 
सिद्धान्तसङ्गहः--याद्वजीव्यासकृतः | 
10 ए 27 दे 130.  न्यायवादावङिः--रामाशशालिक्रत 4 
8 ~ 20 दे 214 रि 
सुषाकरन्योत्त्रा दे 214 (१, २, परिच्छेदो) 
26 प 16 प्र 8 अस. व नाघबुद्धिप्रतिबन्धकताविचारः--तर्कालङ्कारङ्कत 
1 11287 दे 31 
संशयत्वनिरूपणम्‌-- विश्ेश्वरकृतम्‌ ` । दे | हि 
80 ¢ 10 आ 30 अस. बापनुद्धिप्रतिबध्यप्रतिवन्धकमावविचारः--तक- ॥ 
वागीडशहरिरामभद्ाचायक्ृत 
--- 10 7 45 दे 100 
मुक्तिवादः-गदाघरक्रतः 
(२) सकतृकवाद्‌ विचारमन्थाः ` ॐ 50३ 30 
 अलुमितिषरामराविचारः--रघदेवकृतः ` | ठकारशक्तिवादार्थः-- शाठकोपाचार्य्रत 
आख्यातवादन्याख्या--रघुदवृता वाद्कल्पकः--कृष्णताताचर्धृतः 
१ 90 आ 26 (आदितः आख्यात कतरि | 9 ए 5 आ 64. 
 . चक्तिसमर्थनान्ता). ` 23 ए 20 म्र 44 
40) 
१ # ।  विषयतावादः--अनन्ताचायक्त 
उपाश्रिवाद्‌ 28556 त्र 8. ` 





 फ8ण5दे 9. = . . . | 2661118. | 





11821 दे 18 


ममाप्तवादः--जयरामक्रतः 
84 9 दे 29. 
84 7 61 दे 24. 


समापविचारः- प्ाभिरामक्रतः 
23 ए 13 आ 16. 


पादश्यवाद्‌ः- महादेवपण्डितक्तः 
9. 44 जा 3. 
सामग्रीवादः -रघुवीरक्रतः 
84 7 36 दे 38. 


- सामम्रीवादार्थः--रघुदेवभट्वाचार्यक्रतः 
110 1द्‌ 20. 
23 1 29 आ 18. 
29 ¢ 8 म्र 44. 
40) ५.18 म्र 66. 
िद्धान्तचन्द्रिकान्याख्या-गङ्घाधरक्ता 
24 8 10 म्र 159. 


 () अज्ञातकतैकवादविचरन्थाः 


अत्यन्तामावघरितकेवरान्वयिवादार्थः 

22 4 15 म्र 2.. 
अनुपटन्धिवाद्‌ः 

30 (\ 10 आ 46. 
अनुपरन्धिविचारः 

3 9 अआ 18. 
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| 23 7 29 आ 8 (जादितः प्रमाणसामान्य- 
टक्षणान्तम्‌ ). ` 
` अतुमानादिप्रमाणखण्डनवादारथः 
| ॐच 15 म्र 2. 
| 
। अञ्ुमितिमानप्तवाद्‌ः 
30 ¢ 10 आ 22. 
| अयुमितिवादा्थः 
2८ व 15 म्र 3. 
अपूतवादः (अपूर्वस्य विष्यर्थत्वनिरासः) 
28 6 म्र 41 (आदितः गवादिपदश्षक्यता- 
वच्छेदकविचारान्तः). 
आकाङ्क्षावाद्‌ 
23 ¢ & ग्र 61 
आकाङ्क्चावादाथः 
2 ¶ 18 म्र 17. 
आश्रयत्ववाद्‌ः 
21  1-न्र र. 
आप्रत्तिवाद्‌ः 
20 # & म्र 56. 
आप्तत्तिविचारः 
2 प्र {म्र 15. 
ईश्वरवादार्थः 
22 4 18 प्र 7 
उपपर्गाणां द्योतकत्वखण्डनवाद्‌ः 
91 19 या 3. 


उपाध्यायपक्चताविचारः 
| 2 ए 1 प्र 24. 


र ----~------------------------ ाााा  - ०० -न =भ 


१२० 


काट्स्य सर्वाधारताविचारः 
9८९8८ अ 4. 


मौडग्रतिबध्यप्रतिबन्धकतावादार्थः 


22 4 15 ग्र 29 (प्रयक्षसामप्रीप्रतिनन्ध- 


कताविचार्‌ः). 


तकैवादः | 
2 14 प्र 14. 


तक॑विचार 
8पत्6म्र7. 


द्रव्यनादयनाहकविचारः 


1073110. 


नवीनमतविचारः 
118 25 दे 40. 
11 8 30 दे 60. 


नव्यमते परामशेवादः 
40 © 18 प्र 4. 


निर्विकल्पकवादाथः 
22 4 15 म्र 10 - 


परामरोकारणताविचारः 
21 त 14 म्र 99. 


| परामरेवादाथैः । 
26 © 16 प्र 20. 
बाचवाद्‌ः | 
| 34 }¶ 72 दे 36. 
` वबृहट्ाघबुद्धिवादाथैः 
94] आ 40 
भूयोदश्चनवाद्‌ः 


26719 आ 48 





॥ 
1 
1 





[वड्‌ ४ ५ 





त्यायम्रन्थाः 


योग्यतावादा्थः 


22 च 15 म्र 14. 


 र्रकोशकारिकाविचारः 


11 8 84 दे 96. 

40 © 18 ग्र 29. 
कारवादाथनिणेयः ` 

21 प्र 14 प्र 7. | 


| छाघवगोरववादः ` 


978 आ 32. 


। वादावदिः 


20 # 29 म्र 56. 


विभागादेवेति वाक्यार्थविचारः 


34 # £ म्र 8. 


विरिष्टज्नानकारणताविचारः 
23 [ 29 आ 14. 


| विरिष्टद्याघदितत्वविचारः 


१ 6्7दे 20. 


दनिरूपणम्‌ 
20 ?' 52 प्र 1. 





| विषयतावादा्थः 


22 1 15 प्र 16. 
23 7 29 जा 22. 
40 © 18 म्र 6. 


| व्यापषिग्रहोपायवादः 


29 £ 7 प्र 12. 


| व्यािज्ञानकारणतावाद्‌ः 


22 “ 15 प्र 9. 


| व्यावर्तकरक्षणविचारः 


26 7 16 ग्र. 





36 + 12 प्र 7 
सत्प्रतिपक्षविमाजकलरक्षणविचारः 

35 7 23 दे 14 (आदौ पत्यं नास्ति). 
सननिकरषतावादः 

34 +{ 23 दे 20. 
स्निकषविचारः 

8ए76दे28. 
सम्पन्नो बरीहिरिति वाक्याथविचारः 

23 ¢ 22 म्र 10. 
सक्षातत्वलक्षणपरिष्किारः 

91 28 दे 19. 
साध्यवत्ताग्रहविरोधितानियामकम्तम्बन्धविचारः 

28 7 65 म्र 3. 
सामग्रीनिरूपणम्‌ 

{11 ञा 20. 
परामान्यनिरुक्तिद्वितीयटक्षणविचारः 

85 7 24 दे 22 
सामान्यनिरुक्तिविवेचन 











85 1 25 दे 110 (आदितः विशिष्ान्तरा- 


घटितत्वपयन्ता) 


सामान्यटक्षणाविचारः 

26 © 16 म्र 23. 
सामान्याभाववादाथंः 

22 व 15 म्र 6. 
सङयपक्षतावाद्‌ः 

23 7 25 ग्र 48. 
सङायवादाथः 

2 च 18 म्र. 


& 16 


| अवच्छेद्कनिरुक्तिजागदीज्चीपत्रम्‌ ` 
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19६ ८म्र6 


| स्तिसंस्कारवादः 


21 र 14 त्र 4. 


(प) ऋोडपत्रसङ्ह 





| अचुमानक्रोडपत्रम्‌ 


19 40 म्र 104 (दङ्घाविरोषादिप्- 


। अद्रुमानखण्डक्रोडपत्रम्‌ 


9 प 36 दे 24 (जागदीर्यां सिद्धान्तरक्षणा- 
वच्छेदकत्वनिरुक्तिसामान्यनिरक्यादो 
विषयविचारः). 


| अवच्छेदकनिरुक्तिकोडपत्रम्‌ 


11 8 16 दे 20. 
11 8 18 दे 30. 


8 6 म्र 10 (न्ासज्यत्र 

पूरतिपयन्तम्‌ ). 
अवयवक्रोडः (गादाधर्याः) 

9५१ अ 31 

11 8 15 दे 26 

19 7? 7] म्र 16 (न्यायप्रमृति अवयवान्तः) 

26 ¢ 21 म्र 113 (आदितः अचयवख्न्षण- 
पयन्तः). 

28 7? 6 ग्र 32 (पञ्चमविषयताविचारः). 

28 7? 19 ग्र 18. 

35 1 16 द्‌ 20 (पञ्चमविषयताविचारः). 





१२२ न्यायप्मन्याः 


भवयवचिन्तामणिक्रोडः त्यम्बकक्रोडः-- च्यम्बकमट्ाचार्थक्रतः 
26 0 21 प्र 229. 8 7 32 दे 128. 
केवरन्यतिरेकिकरोडः  दिनिकरीक्रोडः 
23 7 2 आ 20. 28 अ 43 ग्र 16. 
चत्रवर्तिरक्षणकोडः (गादाषयाः) नन्यमतवादः 
9६9 अआ 6. 9) 46 आ 39. 
28 7 19 प्र 12. | न्यायक्रोडः ` 
80 # 54 म्र 30. 35 ए 115 दे 40 (तकलक्षणम्‌ ). 
चतुदशलक्षणीक्रोडः | | प्र्षतक्रोडः 
. 9 प्न 42 मा 36 (खटक्षणमात्रम्‌ ). | 9 पत 77 आ 30 
1108 मा 14. 10 7 29 दे 12. 
19 1/ 14 म्र 14. 118 14 दे 42 (ज्यम्बकरालिकृतः, आदौ 
21 ^ 11 ग्र 68. ` १-८ पत्राणि न सन्ति). 
21 8 29 प्र 8. 21 8 29 प्र 22 
21 ¢ 49 प्र 26. 28 @& 19 म्र 10 (=्यम्बकशाच्िकृतः) 


21 0 51 प्र 68 (कष्णमद्कृतः). 23 © 84 म्र 10 











22 1, 34 म्र 15 (पदटरभिरामकृतः) 23 प्र 22 ग्र 50 (कोचत्रयम्‌ ) 
24 7? 6 म्र £ (प्रथमखलक्षणम्‌ ) | 23129 ञआा 90 
25 ^ 74 म्र 4 (द्वितीयरक्षणम्‌ ) | 28 ? 19 प्र 12 
25 © 18 म्र 60 | 8 7 26 दे 50 (जागदीशीपक्षतायाः) 
26 8 2 ग्र 66 (आदितः प्रथमख्लक्षणान्तः). | पक्षघर्मताक्रोडः 
26 8 46 प्र 26. - | 9५६१4 
30 फ़ 41 प्र 50 (क्करमशचचायकरृतः) | पचलक्षणीकोडः (गादार्याः) 
चन्द्रनारायणीयक्रोडः-- चन्दनारायणङ्कत | 9५७५9 अ 23 
9४६5 आ 15 11.811 ट्‌ 60 | 
जागदीक्चीरीकाक्रोड 22 1. 32 म्र 28 (पद्वाभिरामकृतः) 
23 † 21 म्र 4 
24 28 म्र 20. 
28 0 4 म्र 46. 





28 ए 19 प्र 6. 


। 








प्रामाण्यवाद्क्रोडः (गदाधरीयस्य) 
8 प्र 11 जु 30 { पश्टश्षछः 
9७9 आ 15. 
बाधक्रोडः 
19 © 72 म्र 3. 
` 2 @ 18 ग्र: 
बाधलक्षणक्रोड -- शङ्कर मद्ाचाय॑कृत 
28. 48 म्र 4 
मिश्चरक्षणक्रोड 
30 ए 54 म्र 28 
सुक्तावटीक्रोडः (गङ्खारामीयम्‌ ) गङ्ञारामङ्ृत 





21 1 58 आं 96 (मदितः व्याप्ति- 


रक्षणान्तः.) 


मुक्तावलीपिद्धान्तक्षणक्रोडः 
54 3 ग्र £ 


विरोधग्रन्थक्रोडः (गदाधरीयस्य) 
11 8 17 दे 14 


विरिष्टद्रयारितत्वक्रोडः-रङ्गनाथकरत्‌ 
21 त 18 म्र 
% 22 मा 6. | 


व्या्िप्कमाघुरीकोडः काटीश्ङ्करकृत । 
8 पर 6 म्र 2 (३; ४; छक्षणविचारः)- 
व्युत्पत्तिवाद्क्रोडः- पट्ाभिरामक्ृतः 
20 7 52 म्र 31. | 
28 7 19 प्र 28. 
19 7 45 म्र 22 
19 ‰ +£ म्र 26 








20 4 27 भ्र 22 (सत्प्रतिपक्षस्य ४८ कोटि- | 


पयन्ता) 


शितिकण्ठीयकोढः 





१२३ 


| शतकोटिखण्डनम्‌--ऊृष्णताताचाय्तम्‌ 


9?5 गा 36 
35 21 दे 24 (सत 





24 ]) 22 ग्र 9 (न्दखण्डः).- 


। सङ्गत्यटमितिक्रोडः (गादाषरयाः) 


9७०9 बा6. 


| सत्प्रतिपक्षक्रोडः (गदाधरीयस्य) ` 


10 7 30 दे 10 

19 7 46 म्र 2: (डाङ्रकतः) 
23 (+ 31 म्र €6 | 

23 पत 4प्र 18. 

23 त 2 म्र 14. 

23 1 29 आ 28 

25 18 त्र 4 


30 # 42 म्र 34 (जङ्रभद्यचायंकृतः) 
35 19 दे 4 


सन्यभिचारक्रोडः 

291, 46 प्र 4 |. 
23 प्र 12 मर 34. 
28 05 म्र 39. 
35 [ 17 दे 6. 

साधारणमिश्ररक्षणकरोडः 

35 7 18 दे 6 


` | प्रामान्यनिरक्तिकरोडः (गादाषर्याः) 


8 39 म्र 3 (आदितः तुरौयनचपरिष्का- 
रान्तः) 
9 आ 82. 
9९5 म्र 16. 
9 ् 60 दे 1; (प्रधमख्क्षणम्‌ ). 


१२४ 


28 © 28 ग्र 58 (आदितः वििष्टया- 


ग्यायम्रन्थः 


9५71 आ 8. 

9 0 475 आ 54. 

11 ए 13 दे 28 (व्यधिकरणक्रोडः). 
11 28 19 द्‌ 96 (राङ्रकृतः). 

11 8 22 दे 16. 

19 7 65 ब्र 18. 

19 £ 65 प्र 142 (पुरषोत्तमरालिकरतः). 
19 £ 69 म्र 56. 

19041 म्र 18. 

19 £ 4 प्र. 

19 £ 74 म्र 44. 


19 ए 76 म्र 60 (आदितः दवितीयपरिष्का- | 


रान्तः) 


घटितत्वविचारान्तः) 
23 @ 30 म्र 20 (इाङ्करकृतः, विरिष्टद्रया- 
 घरितत्वान्तः). ` 


28 © 34 म्र 48 (दाङ्करकृतः). 


28 © 95 म्र 14 (कङरकृतः). 


23 त 48 प्र 2 (जङ्रक्तः) 
24 ¢ 29 प्र 24 (दङ्रकृतः) 


24 £ 31 प्र 52 (शङ्रक्रतः, अत्र वदन्ति | 
सिंहव्याघ्रीकरोड 


कल्पः) | 
20 3 47 म्र 140 (ङ्रकृतः) 


25 8 49 प्र 60 (आदितः द्वितीयरक्षण- |` 
हेत्वाभास्तनिरूपणम्‌ 





25 8 50 म्र 82. 





26 ~ 21 प्र 10. 
80 7 46 म्र 88 (कोरद्वयम्‌ ). 
30 ¢ 52 म्र 14. 
33 1 16 म्र 80. 


पामान्यनिरुक्तिकोडव्याख्या 


21 8 29 म्र 97 (पद्मियमराच्िकृता). 
21 प्त 18 म्र 11 (ङङ्रकरता). 

23 7 20 म्र 92 

23 7 2: ग्र 30 द्वितीयटरक्षणम्‌ ) 

23 7 42 म्र 80 = 

28 ? 27 ब्र 50 (्यम्बककृता). 





` 23 © 8 म्र 72 (वेडूटरामदाच्िकता). 
 . 28 © 19 म्र 100. 


िद्धान्तरक्षणकोडः 


8 प 6 म्र 24 (काटीराङ्रकरतः, जागदीरयाः) 
आदितः पञ्चविरतिकक््यान्तः) 

9 पत 84 दे6 

11 7 144 दे 16. 

210 51 प्र 12. 

24 7 22 प्र 5. 

26 ¢ 2] म्र 39 

28 7 19 म्र 18 


19 1 38 आ-पर 98 
35 1 22 द्‌ 5 (समासवाक्याधः) 


ॐ4 { 10 ब्र 108. 


१२५ 





() सूत्रमन्थाः माष्यन्याख्या (बृहती) प्रमाकरमिश्रक्रता 


जेमिनिसूष्राणि-जमिनिङ्तानि ॥ ध 1210 (सं १-४; मादितः 
10 8 5 दे 82. | & अध्याये २ पादपरयन्ता). 
28 पत 25 आ 17 अस. बृहतीन्याख्या (ऋनुविमरा, पञ्चिका) साटिकः- 
| नाथक्ृता 
--- । 38 © 28 दे 2296 (सं १-७; १ 


अध्याये २ पादप्रमृति २ 
अध्यायपर्यन्ता, ३ अध्याये 


४) सूत्रानुसारिव्याख्यायन्थाः 
(1, सूत्रा ३, 8 पादौ, ४-६ अध्यायाः). 


वरमीमांपाङतूहरुवृत्तिः (कतुहवृत्तिः) वासु- | 40 8 14 के 260 (१ अध्याये 
देवदीक्षितक्रता | १ पादः). 


30 4 17 प्र 198 (ट, ९, अध्यायौ). 





38 8 7 दे 3490 (सं चे 40 8 15 के 348 (३ अध्यायप्रति 
४ ५ + 7 | ६ आध्याय { पादप्यन्ता). 
जेमिनिसुत्रमाघ्यम्‌ (शाबरभाष्यम्‌ ) शनरखामि- । अ 
ऋ | 
201. 20 मा 262 (द अघ्याये ४ पाद्मा- | (ऊ) बातिकमन्धाः 


रभ्य ९ अध्याये २ पादपर्यन्तम्‌ ). 
20 1. 38 म्र 183 ({ अध्याये ४ पादः). 
22 पत 68 आ 532 ({-& अध्यायाः). 


टन्वारतिकामरणम्‌ (वार्तिकाभरणम्‌ ) वेङ्केश्वर- 

| दीक्षितङृतम्‌ 
१ | 10 1 3 दे 780 (सं १, २; ८. १० अध्यायौ). 

रिष्टम्‌ - । । 
1 | ४4 (सं ष द ज्याय 
दे 86 अस | १ पादे १५९ अधिकरणानि, ३ पादे 
रानरमाष्यविवरणम्‌--गोविन्दामृतमुनिक्रतम्‌ ११ अधिकरणानि, १० अध्यायः, 
| 





ॐ 35 दे 924 (सं १, २; आदितः असमम्रः)., 
९ मध्याये ९ पाद्पयन्तम्‌) तन्वातिकटीका (अनिता, तन्तदीकानिनन्धनम्‌ ) 
राबरमभाष्यन्याख्या (अन्थयोनना) । परितोषमिश्रकृता 
88 8 4 दे 80 (आदितः किचित्‌ ). 38 3 7 दे 874 (सं १,२; १, २ अध्यायो), 


# 


१२६ 


अनिताव्याख्या (विनया) अनन्तनासयणक्रता (२ 


34 [3 2 के 344 (आदितः ३ पादाः; 
पत्राणि विपयस्तानि). ` 
38 8 दे 988 सं {; २; 
आदितः २ अध्याये २ पाद्‌- 
पन्ता). 
तन्ववातिकटीका (तन्बरीकाप्रकारः) 
20 र ३३ प्र 183 (नामधेयपाद्‌ः). 
तन्तवार्तिकटीका (बोधिनी) 
` ॐ © 14 आ 514 अस 


तन्ववातिकन्याख्या (तन्तरन्म्‌ ) पाथपतारयिमिश्च- | 


` कृतम्‌ 


 ॐ9 © 12 दे 3072 (सं १-८). 


मीमांसावातिकम्‌--कमारिढमद्रकृतम्‌ 
20 1{ 33 प्र 31 (नामघेयपादः) 


मीमातावार्विकन्याख्याः (न्यायसुधा, राणक्रम्‌ ) | . ` 


मह्सोमेश्वरङ्ृता 


28 # 19 आ 506 (१ अध्याये २-४ पादाः) र | छ 


30 ^ 19 आ 400 (२ अध्यायः) 
एणकृन्याख्या ` (राणकोजीविनी कोः 
अ्ेभट्क्ृता 





8.६1 दे 2:47 (सं {-१२; आदितः | 
| तन्तविरपः--र्क्ष्मणायक्रतः 


२ अध्याये ७ पादपयेन्ता-राणकोजी 


विनी, ८ पादस्य सोमेश्वरीया सर्वान- | . 5 
 तन्तरिखामणिः-राजचूडामणिदीक्षितकृतः 





` -व्यकरणी) 
 -ऋछोकवातिकव्याख्या (काशिक्रा) सुचरितमिश्रकृता | 
38 © 5 दे -3689 (सं १--६ ; आदित 


रन्दाधिकरणपयन्ता) 


1014 द्‌ 1037 (सं १३; ४-६ अध्यायाः) | 





मीमांसाभ्रस्थाः 


` . 0९) अधिकरणायुसारिन्थाः 


अर्थसङ्क्ेपः (द्वादशलक्षण्या अथसंक्षेपः) 
25 0 35 प्र 2. 


| जेमिनीयन्यायमाख--माघवक्रता ` 


26 0 31 प्र 162 (३-६ अध्यायाः). 


। जेमिनीयन्यायमालाविस्तरः-- माधवकृतः 


21 7 52 आ 368 (३ अध्यायप्रभृति 
१० अध्याये २ पादे १२ अधिकरण- ` 
पर्यन्तः) | 
25 ~ 28 आ 244 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रमृति २ अध्याये ३ पादे {४ अपि 

` करणपर्थन्तः). 

26 ¢ 381 म्र 54 (३ अध्याये १-६ पादाः). 
26 प्र 30 म्र 107 (४ अध्यायप्रखरति 
६ अध्याये ६ पादपयन्तः). 

30 प्र 14 ग्र 188 (१ अध्याये २ पाद्प्रभति 
`. ३ अध्याये ३ पादप्यन्तः). 
30 1 3 आ 386 (१-६ अध्यायाः). | 
30 1.28 म्र 176 (आदितः ६ अध्याये 
क ४ पादपयन्तः) 

38 7 18 दे 56 (४ अघ्यायुः) 








40 8 7 के 184 अस 
8 ?. 26 दे 245. 


1 4 30 ग्र 248 (£ अध्याये ५-८ पाद- 
` पर्यन्तः) 

20 पत 18 म्र. 61.(८ अघ्यायः). 

30 ^ 18 ग्र 344 (७-€ अध्यायाः). 





ॐ © 19 ब्र 56 (७ अघ्यायः). 
१२ अध्यायाः). 


तन्वसिद्धान्तदीपिका--अप्पयदीक्षितकृता 


१ पादपयन्ता) 
30 ^ 16 म्र 144 (१ अध्याये २ पादुप्रथति 
२ अध्याये २ पादपर्थन्ता). 
दीक्ाङ्ग इति -छोकन्याख्या 
27 1 भ्र. 
नयविवेकः-- मवनाथमिश्रकृतः 


1-+ 27 अ 2012. (सं १-४; आदितः | न्यायपद्मम्‌ - वेङ्कटाचार्ययन्वक्रृतम्‌ ` 


< अध्यायपयन्तः). 


2 प्त 5 आ 256 (२ अध्यायम्रथृति {तारथिमि 
| न्यायरब्रमाटखा--पाथसतारथिभिश्रक्रता 


४ अध्यायपर्यन्तः). 


2 पत 6 अआ 206 (६ अध्यायप्रयति | 


८ अध्याये ३ पादपर्यन्तः) 


29 ब 21 प्र 394 (५ अध्यायप्रय्रति 


| ८ अध्याये ३ पादपर्यन्तः) 
नयविवेकन्याख्या 
वरदाचायङ्ता 
10 1 10 दे 1843 (सं १-९; १ अध्याये 
२ पादप्रशृति २ अध्याये २ पादान्ता, 
२ अध्यायप्रणति ४ उघ्याये १ पाद- 
पयन्ता) | 
2८ 4 आः 804 (२ अध्यायः). 
नयविवेकन्याख्या (विवेकतत्वम्‌ ) रविदेवक्रता 
38 © 11 दे 1290 (सं {-३; १ अध्याये 
३ पादपयन्ता, ३ अध्याये आदित 
६ पादान्ता) 





 लयविवेकदीपिका) आत्रेय- | 





१२७ 


। नित्यकाम्यविवेकः --वेङ्टरामकृतः 
ॐ 8 £ दे 1055 (सं (4. ; ७) €; ११ > 


29 प्र 15 म्र 28 (मायन्तरहितः). , 


3 । | नीतित्त्वाविमांवः--चिदानन्द्पण्डितङ्तः 
9 1) 9 प्र 1200 (सं १, २; १० अध्यायः). | ^. | 


# | नीतितत्वाविर्ावन्याख्या- प्रमेश्वरकृता 
8 7 11 दे 94 (सं १, २; १ अध्याये | नीतिक्त्वावि्ावन्याख्या- परमेश्व 


२ पादः ३ अध्यायप्रृति ४ अध्याये | 


9 + 8 दे 554 (आदितः समवायनिरा- 
सान्ता) 


नीतितत््वाविर्मावन्याख्या- सुकुन्दानन्दयतिक्रता 


39 + {1 द्‌ 426 (आदितः १० वादपर्थन्ता). 


| नीतितन्तर्टरी- रामान॒जदासकृता 


10 उ 20 त्र 1013 (सं १, २; १ अध्याये 
२, ३ पादौ) 


29 + ~> म्र 80. 


28 7 12 म्र 284 
28 £ 1 मां 1850 अतस्त. . | 
28 £ 24 आ 220 (ञदितः मङ्टनिण्‌- 
` यान्ता). 
न्यायरल्रमाखव्याख्या (नायकरत्नम्‌ >) रामानुना- 
चायक्रता 
89 + 9 दे 893. 
न्यायाघ्वदीपिका-विनयीन्द्रभिशचुकृता 
38 ७7 दे 167. _ 


` | भाह्ृदिनकरी --दिनकरभदृकृता 


8 £ 5 दे 174 (९ अध्यायः). 
भाट्दीपिका-- खण्डदेवकृता | 
. 10 2 36 द्‌ 278 (आदितः ३ अध्याय- 
प्न्ता). .. 


१२८ 


मीमांसा्रस्थाः 


22 1, 27 प्र 90 (३ अध्याये १-३ पादाः). । 


23 ए 1 प्र 210 (४ अघ्यायप्रमृति € अध्याय- 


पयन्ता) 


2 7 20 प्र 224 (£ अध्यायप्रभृति | 


९ अध्याये ३ पादपयन्ता). 

2 © 15 प्र 128 (६ अध्यायः). 

26 1 4 आ 419 (४, ९, १० अध्यायाः). 

27 ^+ 19 प्र 282 (९, १० अध्यायो). 

27 & 21 प्र 548 (३ अध्याये ९ पादमारभ्य 
१० अध्यायपयन्ता). | 

%7 ^+ 22 आ 494 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
९ अध्यायपर्यन्ता). 

27 ^ 28 म्र 180 (आदितः ३ अध्याये 

२ पादपर्वन्ता). 


27 ^ 24 प्र 230 ({ अध्याये २ पादप्मृति 


९ अध्याये १ पादपरयन्ता). 


2 ^+ 25 आ 264 (९ अध्यायप्रभृति 


१० अध्याये ३ पादपयेन्ता). 


27 8 8 प्र 312 (१०, ११, १२ अध्यायाः). 


984 प्र 116 (६ अध्यायः). 


३ पादपयन्ता). = 
29 † 20 भ्र 468 (९ अध्यायप्रमृति 
१० अध्यायपयन्ता). 


38 © 19 प्र 110 (६ अघ्यायप्रभृति | 


७ अध्याये १ पादपर्यन्ता, संकर्षकाण्डे 
१ पादः). 


 भाटृदीपिकान्याख्या (प्रमावरी, शम्मुमद्धीयम्‌ ) 


सथ्चमटङ्ता 


8 { 6 म्र 115 (€ अध्याये किचित्‌ 





¦ | )* 


8 2 दे 3116 (सं १{-<८; आदितः | 








9 55 क 252 (५ अध्यायः). 

9 56 क 154 (७ अध्यायः). 

9 © 57 क 52 (८ अध्यायः). 

958 क 122 (१२ अध्यायः). 

10 1 28 दे 182 (११ अध्यायः). 

10 1 29 दे 600 (सं १, २; & अध्यायः). 
89 2 13 दे 312 (९ अध्याये किंचित्‌ ) 


ाद्दीपिकाव्याख्या (भास््चन्द्रिका, मा्चन्द्रोदया) 
भास्कररायङ्ता 
1.^ 31 दे 464 (१ अध्यायेन 
38 2 2 द-43&(र-्अध्यायः) 


भाद्दीपिकान्याख्या (माटचिन्तामणिः) वाज्छेश्वर- 


 यन्वकरता 
36 8 13 दे 208 (१ सध्याये १, २ पाद). 


माटरहस्यम्‌--खण्डदेवकृतम्‌ 
25 8 18 म्र 226. 
26 © 26 आ 179. 
2785 ग्र 145 (आदितः तृतीयापयन्तम्‌ ). 
28 उ 58 प्र 148. 
29 1, 29 आ 204. 

36 8 14 दे 125 (आदितः आख्याताथ- 
निरूपणान्तम्‌ ). ` 
मादटरनयद्योतः--नारायणसुषीकृतः ध 

8 19 दे 883 (सं १, २; आदितः 
११ अध्याये १ पादपयन्तः). 


 भाटङ्कहः--राघवेन्द्रयतिकृतः 


26 23 आ 333 (२ अघ्यायप्रमृति 

` ६ अध्याये ४ पादपयन्तः) 

351, 28 प्र॒ 250 (आदितः ३ अध्याये 
२, पादपयन्तः) 


1 


मावनाविवेकः--आचायंमण्डनमिश्चक्रतः | 29 ॐ ॐ त्र 121. 

38 8 4 दे 56. | 29 1, 23 आ 82. 

किकरीका । अ्ीयाप्ापम्थिाका (त 1 

मावनाविवकरटीका (विषमग्रन्थिभेदिका) नारायणङृता | ममसापारमाका -ङम्णयन्व्ृता 

38 84दे 2. ` स न 

१ | 24 £ 25 ग्र 74 (आदितः ग्रहसंमा्गविचारान्ता) 

मीम | 2 ५३8 आम 54. 

व | मीमांप्रामकरन्दः- वेङ्कटाचार्य॑यज्वक्रत 
मीमांाकोस्तुभः-- खण्डदेवक्कत । 27 16 जा 13 {€ अध्याये किचित्‌ ) 


9“ 47 आ 424 ({ अध्याये ३, ४ पादौ). | 7 प्र 17 म्र 180 (८ अध्यायः ९ अध्याये 
10 8 38 दे 240 (२ अध्याये २ पादः) | १,३., ४ पादाः) 
10 ~ 0) दे 170 (२ अध्याये { पादः) | मी्मासासर्स्वम्‌--कोल्टुरिनारायणडाकिक्तम्‌ 
25 8 16 अ 84 (१ अध्याये २ पादः) | 38 © 12 दे 352 अस 
02 आ 190) ( ३ अध्याये 
० + ~ | मीमांसासिद्धान्तार्या--रामचन्द्ररायज्ता 
॥ १ | 10113दे7, 
। | ग्‌ ©. आहार्यं 
२ अध्याये २ पादपर्यन्तः). | दे प्रााक्तस्मतम्‌ ,- 
2 प्र 3 आ 274 (२ अध्यायः). | राखदीपिका- पाथंपारथिमिश्क्रता 
30 1 17 म्र 156 (१ अध्यायः). | 2 5 जा 240 (सादितः २ अध्याये ३ 
3३ 31 जा 176 (१ अध्यायः). पादपयन्ता). 
40 ? 24 म्र 62 (अ्थवादपादः). | 20 ¶ 6 आ 404 (६ अघ्यायप्रशति प्रतिपर्यन्ता 
40 ' 24 म्र 16 (स्मृतिपादः, अस). | 20 उ 15 म्र 418. 
40 7? ‰%4 म्र 88 (स्ृतिपादः). | 20 1. 14 ग्र 168 (8 अध्यायमारभ्य 
मीमांाधिकरणार्थसङ्हः 6 
23 प 26 त्र 28 अस 20 1, 16 ग्र ध (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
| . | ३ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 
मीमांसान्यायप्रकाङः (आपदेवीयम्‌ ) आपदेव- । 20 1, 17 आ 219 (१ अध्याये इ पाद्‌ 
करतः | १० अध्याये आदितः ७ पादपर्यन्ता). 
224 ¢ 14 आ 60. 20 1, 19 आ 411 (आदितः ३ अध्याय- 
22 1 18 ग्र 128 अस. पन्ता). | 
24 7, 4/८ ग्र 50 अस. 20 1: 21 आ 174 (८ अध्यायमारभ्य 
25 8 22 प्र 78. १२ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 
4 17 । 





१३० 


मीमांसाग्न्थाः 


20 1, 22 ग्र 328 (३, 8 अध्यायौ, & अध्याये 
२ पादः). 

2) 1, 23 आ 320 (७ अध्याये ३ पादमारमभ्य 
१० अध्याये ३ पादपयन्ता). 

20 1, 24 म्र 418 (& अध्यायः, ७ अध्याय- 
प्रम्रति पूतिपयेन्ता). 

20) 1, 26 म्र 218 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अध्याये ३ पादपर्यन्ता). 

20 ¬+{ 1 म्र 73 (£ अध्यायप्रमृति € अध्याये 
१ पादपर्यन्ता). 


क राख्दीपिकाव्याख्या (्रभामण्डटम ) यज्ञनारायण- ` 


23 1) 10 म्र 250 (आदितः ८ अध्याये 
२ पादान्ता). 

23 1) 11 प्र 126 (१ अध्याये २ पादगप्ररति 
२ अध्याये १ पादपर्थन्ता). 


23 ? 30 ग्र 279 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 


8 अध्यायपयेन्ता). 


24 ^ 1 ग्र 402 (& अध्याये ४ पादप्र्रति 


पूतिपथन्ता). 


24 ए 18 म्र 178 (३, 8 अध्यायौ). 
24 8 19 ग्र 314 (१, २ अध्यायो). 
24 ? 10 म्र 92 (अरुणाधिकरणमात्रम्‌ ). 


7 [ 88 त्र 52 (३ अध्याये ४ पादमारभ्य 


६ पादपयैन्ता). 


28 ए 18 आ 294८२, ३, ४, ११ अध्यायाः) | 
29 {ए 28 प्र 334 (१, २, ३ अध्यायाः). 
30 3 16 आ 354 (१ पादं विना १, २; | 


२ अध्यायाः). 


40 1 18 प्र 72 (१० अध्याये आदितः | 


४ पादाः). 





शाखदीपिकाव्याख्या (कपूरव्तिका) राजचूडामणि- 
दीक्ितकृता | 
25 8 14 प्र 126 (& अध्यायः). 
राखदीपिकान्याख्या (न्यायमज्ञरी) नारायणमभट्र- 
करता | 
28 1) 53 आ 148 (आदितः ३ अध्याय- 
पर्यन्ता). 


| शाखदीपिकान्याख्या (भमा) वेनाथछृता ` 


35 ए 137 द्‌ 11 अस. 


दीकषितङ्ृता 
10 1 9 दे 1696 (सं १-३ ; १ अध्याये २ 
पादप्रभरति ३ अध्याये ६ पादपयैन्ता). 
शाखदीपिकान्याख्या (प्रभावली) देवरानदीक्षित- 


करता 
34 (~ 11 प्र 10 (प्रथमाघ्यायः). 


 ज्ाख्रदीपिकान्याख्या (मयुखमाछिका, सोमना- 
24 ए 4 ग्र 11 (१ अध्याये २, ३ पादौ). | | 


थीयम्‌ ) सोमनाथक्रता 

8 7 18 दे 622 (त॒तीयाघ्यायः). 

20 ए 52 म्र 452 (७-अध्याये ३ पादमारम्य 
११ अध्यायपयन्ता). 

20 1, 25 आ 499 (१, २ अध्यायौ). 

20 # 4 अ 518 (३ अघ्यायप्रभृति 
६ अध्याये २ पादान्ता). 

20 ‰1 5 प्र 264 (१ अध्याये २; ३ 
8 पादाः). | 

20 1 6 म्र 545 (२, ३ अध्यायौ). 

20 1 ? म्र 530 ({ अध्याये २ पादप्रणति 
२ अध्याये ६ पादपयेन्ता). 


[+ 





१३९१ 
20 ५ 8 आ 500 (१०-१२ अध्यायाः). | 
20 ५ 40 आ 370 (& अध्यायप्रभृति | 9 1 2 दे 176. 
९. अध्याये ३ पादान्ता). व 
। | | सङ्कषकाण्डमाष्यम्‌--देवस्वामिकरतम्‌ 
20 “1 45 म्र 204 (१ अध्याये २-४ पादाः). ¦ #॥ 8 \ र 5ष्ठि 
20 2 4 आ 232 (१०, १२ अध्यायौ). 
21 + 79 प्र 368 (३ अध्याये ३ पादप्रति | 


मङ्क्षकाण्डमाद्दीपिका--मास्कररायक्रता 






६ अघ्यायपूतिपर्यन्ता). 
23 1 16 म्र 268 (२ अध्यायः). 
24 {8 ¢ म्र 26 (१ अध्याये २ पादः). 
24 3 2 म्र 130 ({ अध्याये ३ पादः). 
24 7 10 प्र 48 (३ अध्याये १ पादः). 
28 7 53 आ 40 सस. 


30 त ३ प्र 248 (१० अध्यायः). 
30 त 35 म्र 78 (£ अध्याये २ पादः). 
30 1 1 आ 196 (१ पादं विना १ अध्यायः). 
30 1 20 म्र 304 (७ अध्यायप्रभृति 
११ अध्यायपर्यन्ता). 
30 1 29 व्र 202 (प्रथमाध्यायः )* 
34 ए 4 प्र 150 (१०, ११ अध्यायौ). 
34 # 10 दे 280 (१ पाद्‌ विना १ अध्यायः). 
शाखरदीपिकाव्याख्या (मयूखावी) 
20 1 83 आ 306 (१ अध्याये २-४ पादाः) 
शाख्रमाटावृत्तिः-- अनन्तमट्ृक्ृता | 
9 ७ 17 दे 230 (१ अध्याये २ पादप्रमृति 
१० अध्याये ७ पादपर्यन्ता). 
10 1 11 दे 414. 
षोडराध्यायी 
89 ? 14 दे 1326 (सं १-३). 
पोडाध्यायीविवरणम्‌ (केरटीयम्‌ ) 
39 © 16 दे 882 (सं १, २). 





(र) वाक्यायेयन्थाः 


( अग्न्याधेयादिविचारः 


9 © 100 जा 14 अस. ~ 


30 © 10 प्र 150 (३ अध्याये ४ पादः). | अङ्गत्वनिरुक्तिः- -सुरारिमिश्रङता 


9 © 59 क 60 अस. 
10 @ 28 दे 131 मस. 


अतिदेङखक्षणपुनराक्चेपः --अप्पयदीक्षितक्रतः 


4 7? 24 प्र 509. 


| अधिकरणनिरूपणम्‌-रामक्रष्णङ्कतम्‌ 


11 © 103 व 4 अस. 


। अरुणाधिकरणविचारः-रक्ष्मणपण्डितक्तः 


1017 दे 60. 
अस्णाधिकरणरिक्षणम्‌ 
26 > म्र 134 अस. 


अस्णेकहायनीामानाधिकरण्यवादः 
19 ~ 4म्र 10. 


| उद्धिदादिविचारः 


19 ~ 13 म्र 18 अस. 


| उपक्रमपराक्रमः--अप्पयदीसक्षितङ्कतः 


9 13 आ 32. 
22 1 62 अजा 31 अस, 


१३२ | मीमांसामन्था; 


23 + 8 आ :6 अस. 

26 7 म्र 6. 

29 © 34 म्र 199. 
उपपंहारविजयः--विजयीन्द्रभिश्चुक्तः 

36 7 5-दे 153. 


दुरूहरिक्षा 


21 {37 आ 298 (आदितः निधमविधि- 


समधनान्ता) 


दूषणोद्धारः-शङ्करुधक्रतः 
384 १ 4द्‌ 21 अस 


` नियोन्यान्वयविवरणम्‌-न्यायवाचस्पतिमट्ाचायं - | विषिरत्नावरी 


क्तम्‌ | | 
1168 द्‌ 11 (प्रधमपत्र नास्ति) 
पश्चपञ्चकविचारः 

28 प्र 26 प्र 16. ` 
पक्षषट्कनिरूपणम्‌ = ` 

23 ++ 26 प्र 4. 
प्रणयनाधिकरणविचारः = 
 श्रप्ठ प्र 16 स. ` 
माप्राथिहोत्रवाद्ककष्या ` 

27 ६ 19 म्र 36 


रथकाराधिकरणविचारः-शठकोपाचायंक्रत्‌ 
| 26 } {6 म्र 1: 


 वषटकाराधिकरणविचारः--खक्ष्मणपण्डितक्रत 
` 1017 दे 60 | 





| वादकुतूहरम्‌-सखामिरालि-मास्कररायाम्यां क्तम्‌ 


101 6 दे 58 अस. 
20 ए 31 म्र 89 अस. 


वादनक्चत्रमाटा--अप्पयदीक्षितक्ता 


4) ^ 6 म्र 172 अस. 


| विधित्रयपरिराणम्‌--आत्रेयेङ्कटाचार्यकृतम्‌ 


1 ^ 25 ग्र 238. 


| विभिभूषणम्‌--ेङ्कटनारायणक्ृतम्‌ 


58 ? 9 म्र 256 





10 व 14 म्र 303 अस 


| विषिरसायनम्‌--अप्पयदीक्षितक्कतम्‌ 


20 7 36 आ 134 अस, 
20 7 37 आ 50 अस | 
20 7 48 ग्र 171 (सन्याख्यम्‌ ) अस 
0 7 60 आ 10 अस 
22 1 89 म्र 144 अस 


| 23 4 43 म्र 162 (सव्याख्यम्‌ ) असं 


ॐ ए 36 आ 19 


 विषिरसायनन्याख्या--अषप्पयदीक्षितक्रता ` 


29 ‰ 60 आ 409 (कोर्‌द्वयम्‌ ) 


| विधिरसायनदूषणपरिहार 


33 ७ 19 ग्र 70 अस, 


त | विधिविवेकः--कोल्टूरिनारायणराचिकरत 


28 48 आ 148 अस... 


क 
॥ ^ 

















) ब्रह्यसूत्रमन्थाः ¦ ब्ह्मसत्रवृत्तिः (उद्रैतसुधा) 
| 33 {., 25 अर 14) पादान्ता 
्ह्मसुत्रम्‌- बाद्रायणक्रतम्‌ म्र (आदितः ३ पादान्ता) 
97 58 दे 9. बरह्मसूतरवृत्तिः (मिताक्षरा) अन्न॑भदट्रक्रता 
97 60 म्र 10 | व ]2्या ज (अतिरिथिलखा) 
11 16 ब 24 = १ 5 7 11 आ 224 (आदितः ४ अध्याये 
20 1, 13 आ 5 (आदितः २ अध्याये र्‌ 2 ॥ 
23 & 36 भ्र 6 : करता 
8 पत 20 म्र 4 (आदितः २ अध्याये | 8 ग 47 आ 86 (आदितः २ अध्याये 
पादे २३ सूत्रपयन्तम्‌ ) | १ पादान्ता). 
24 ए 18 प्र 38. ४ 10) ए 19 दे 458. 
24 © 11 आ 32. | ॐ0 -+ 28 ग्र 150. 
2 017 प्र 43. | 4) © 21 म्र 132 (आदितः ३ अध्याये 
25 {1 म्र 16. |~ २ पादे ९ सूत्रान्ता) 
25 { 24 प्र ॐ  ब्रह्मसूत्रवृत्तिः वेदान्तसूत्रमुक्तावरी) ब्रह्मानन्द 
28 { 40 म्र 20 (२ अघ्यायप्रमृति समप्रम्‌ ) ॥ 98 दे 600 
29 87 आ 19 । 38 ? 59 आ 181 (१-३ अध्यायाः) 
29 ^: छ षु ५.६५ अध्याये ९ पादे १ | बरह्यसूत्रवृत्ति --रामकिङ्करघमक्ता | 
(7 । ष्च दे 70 ( अध्याये इ पदे 
38 # 24 द्‌ 48. | “अनुकृतेः तस्य॒ च ° इति सूत्र 
| . पन्ता) 
न । ब्रह्मूतरवत्तिः 
अ | 27 [7 27 म्र 238 
त  ्रहमसुतरवृ्तिः (्ह्मातवर्षिणी) रामानन्दप्तरस्वती 
बरह्मविचाराधिकरणप्रकरणम्‌ ` | ता 
अयस्वि ही | 5 © 14 आ 100 (आदितः २ अध्याये 
सुन वब।त--रङ्करमगवत्पाद्क्ृता | २ पादे १२ सूत्रान्ता) 
8128 दे 286, | 


5 त 20 दे 242 ({ अध्यायः). 
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28 ए 60 अ 203 (आदितः ज्योतिरधिकरण- 
पर्यन्ता). 
3018 आ 82 (आदितः ३ पदे १ 
अधिकरणान्ता). 
34 3 5 म्र 388. 
34 ¢ 4 ब्र 434. 
बरहमसुत्वृत्तिः-- शङ्करमगवत्पादरिष्यक्रता 


10 5 प्र 18 (२ अध्याये २ पदेर 
अधिकरणप्रभृति ३ पादपयेन्ता). 


्रह्यसुत्रवृत्तिः (्रह्मतत्वप्रकारिकरा) सदारिविन्द्र- 


सरस्वतीकरता 
84 म्र 2983 
21 6 म्र 
इति सूत्रप्रति ^“ इतरस्याप्यनष्छेषः 2 
इति सूत्रपरथन्ता) 


24 (1 11 प्र 24 (आदितः £ अध्याये | 


२ पादे ३ सूत्रपयन्ता) 
28 { 35 आ 24 (१- पादाः) 
28 1 42 प्र 347. 
33 ह 10 म्र 57 (आदितः ३ पदे ३९ 
सूतरान्ता). | 
34 8 6 म्र 282. 
40 & 2 म्र 11 (४ अध्याये ४ पादः). 


` ब्रहमसुञवृत्तिः ( वेय्याप्िकसुत्रोपन्यापसतः) रामेश्वर- | 


भारतीकरता 
28 ^ 82 ग्र 112 (१, २ अध्यायौ) 
33 ए 12 मा 226 
ॐ व 2 म्र 122. 


1008 10दे 269.  _ 


("“अआवृत्तिरसकृदु पदेशात्‌ ` | 





अद्वेतगन्थाः 


ब्रहमसुत्रवृत्तिः 
26 © 42 आ 106. 
ब्ह्मसूत्रवृत्तिः 
29 87 आ 162 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादान्ता). 


ब्रहमसूत्रवृत्तिः 


33 ? 15 म्र 254 (आदितः २ अध्याये 
१ पादे २२ सूत्रान्ता). 
ब्हमसूत्रवृत्तिः [ 
84 & 12 प्र॒ 160 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादे & अधिकरणान्ता). 
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः 
9 3 193 आ 32 (आदितः ३ पादाः). 


(ॐ) ब्रहमसूत्रभाष्यादिभ्रन्थाः ` 


बरह्मसूत्रभाष्यम्‌ (रारीरकमीमांसामाष्यम्‌ ) 
मास्कराचायंक्रतम्‌ 
8 त 2: म्र 163 


ब्ह्मसूत्रभाष्यम्‌ (शरीरकमीमांसामाघ्यम्‌ ) 
राङ्कराचायक्तम्‌ 

8 + 59 आ 22 (दहयापिकरणं, भामती- 
कल्पतरयुतम्‌ ). 

8६५४ ग्र ८10. 

10 ह 18 दे 1080. 

19 4 6 म्र 302. 

20 © 76 म्र 28 (आनन्दमयाधिकरणप्रभृति 
आकाराधिकरणपयन्तम्‌ ). . . 





१३५ 


20 1, 9 ग्र 308 (र अक्यायप्रथति ३ ध्याये ` ब्रहमसूत्रभाप्यन्याख्या (न्यायनिर्णयः) आनन्द्‌- 


३ पादपर्यन्तम्‌ ). । ज्ञान(गिरि)क्ृता 
20 1 ग्र 392 (प्रथमाध्यायः). । 1073 दे 1306. 
20 1, 11 प्र 170 (१ अध्याये १ पादे, 24.82] प्र 192 अस. 
२३ सूत्रप्रति २ अध्याये २ पादे 


बरह्यसूत्रभाष्यन्याख्या (माष्यरन्नप्रभा, रत्रप्रभा, 


रामानन्दीयम्‌ ) गोविन्दानन्दकृता 
8 प 26 म्र 314. 


७ सूत्रपयन्तम्‌ ) । 
20 1, 12 म्र 51 (आदितः ७ सूत्रपर्यन्तम्‌ ). 
20 1, 18 आ ॐ दः 20 7 9 आ 91 (चतुस्सूत्री). 
२ अध्याये २ पादे पञ्चमाधिकरणं, । 23 ~+ 2 ज ॐ (२ अध्यायप्रृति समग्र). 
४ अध्याये १ पादे दवितीयाधिकएणं च). | = 23 8 30 ग्र 294 आदितः २ पादे १३ 
20 1; 15 म्र 250 (१ अध्याये ३ पादे | सूत्रान्ता) † 


। । न अध्याये 8 पादे 27 1) 19 प्र 48 (३ अध्याये १,२ पादौ). 
मू | 27 89 प्र 606. ` 


20 1. 18 प्र 402 (२ अध्याये १ पादे 9 ध ह जल 
२६ सूत्रप्रमृति ४ अध्याये ३ पदि 29 ‰ 22 आ 238 (अानन्दमयाधिकरण- 


११ सुत्रान्तम्‌) प्रति २ पादप्रतिपर्यन्ता). 

23 ¢ 29 म्र 216 (आदितः २ अध्याये भाष्यरल्नप्रभाव्याख्या--स्वयंप्रकाराशिष्यक्रता 
११ सूत्रपयन्तम्‌ )} 24 @ 12 प्र 104. 

23 ^ 2 म्र 1356. 

23 ^ 29 म्र 186 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादान्तम्‌ ). | | 

24 7 17 प्र 144 (आदितः ३ अध्याये | 


| 
| 
| 
३ पादे ११ सूत्रपरवन्तम्‌ ). | ब्रहमसूत्रमा्यव्याख्या (पञ्चपादिका) पदमपादाचार्य 
29 1, 30 आ 147. र 


म स ५ = ५ 


| बरह्मसूत्रभाष्यव्याख्या (भाव्यमावप्रकारिका) 
चित्सुखस॒निक्ता 
38 7 6 दे 1504 (तं १-३). 


4 + 9 ग्र 132 (१ अध्यायः). 116 म्र 263 (आदित ध त 
40 1 17 आ 98 (१, २ अध्यायो). त 1 न ल 
ब्रहमसूत्रमाष्यव्याख्यां (जह्यविद्यामरणम्‌ ) अद्रेता- 10 4 दे 206 (आदितः चतुःसून्यन्ता). 
नन्दक्रता 26 @ 11 आ 112 (कोक्षद्रयं, आदितः 
8 1 {3 म्र 468 (१ अध्याये ३, ४ पादौ). | समन्वयसूत्रान्ता). 
28 + 43 आ 276 (आदितः ३ अध्याये | 28 ? 37 प्र 66 मस. 
३ पादे 9 अधिकरणपर्यन्ता). | 35 ५ 9 म्र 52 (मादितः २ वर्णकपर्यन्ता). 


# । 


१३६ 


पञ्चपादिकाटीका (पञ्चपादिकाविवरणम्‌ ) 
प्रकाडात्मयतिक्रता 


28 7 15 म्र 246 (आदितः समन्वय- 


सूत्रे ९ वर्णकपयन्ता). 

28 ? 5 आ 268 (आदितः समन्वय- 
सूत्रपयन्ता). 

28 ' 37 ग्र 218 (आदितः समन्वय- 
सूत्रे का्यान्वितदाक्तिमङ्धप्रस्ता- 
वान्ता) 

34 + € म्र 266 


पश्चपादिक्ाविवरणनव्याख्या 


(तत्त्वदीपनम्‌ } 
अखण्डानन्दमनिक्रता 


8 ¶ 60 दे 1062 (सं १, २; आदितः | 


२ वणकान्ता) 


20 7 6] म्र 388 (आदितः २ वर्ण- 


| कान्ता) 
21 © 9 म्र 92 यस. 


21 & 12 जा 598 (गदितः समन्वय- | 


| सूत्रान्ता) 
28 ? ¡[ ग्र 228 (१ वणकः) 
24 ~ 24 के 588 अस. 
34 त 14 के 408 अस 


पञ्चपादिकाविवरणन्याख्या 
= कारिका) नृरसिहाश्रमसुनिङ्ता 


2 + 2 ग्र 207 (आदितः समन्वय- | 


सूत्रान्ता) 


 पञ्चपादिकाविवरणन्याख्या 
विष्ण॒भट्रोपाध्यायकृता 


34 0 22 के 296 (भादितः चतससू- 


 (विवरणभावप्र ि 


(कनुविव्रणम्‌ ) | 





अद्वेतग्रन्थाः 
| ब्रहमसू्भाष्यन्याख्या (उद्वेतमूषणम्‌ ) बोधेन 


संयमिक्रता 
91 6 दे 486 (मादितः समन्वयसूत्रे 
२ वणकान्ता). 
बरह्मसूत्रभाष्यव्याख्या (भामती) वाचस्पतिमिश्र- 
करता | 
2/7 89 आ {24 
27 8 10 आ 284 (३ अध्यायप्रभति 
समग्रा) 
2८ £ 49 आ 380 (१ अध्यायः). 
३3 ‰ 34 आ 3 (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ). 
32 1, 22 म्र 34 (प्रथमसूत्रम्‌ ). 
34 7? 11 त्र 498 (कल्पतस्पसिमिरखाम्यां 
युता; परिमठे आदितः ३ अध्याये 


२ पादे वेघायथमेदादिति सूत्रान्ता) 
49 08 19 के 80 अस 


मामतीन्याख्या (ऋनजुप्रकाशिका) अखण्डा- 
 नन्दस॒निक्रता 
1 4 2 दे 65 (आदितः चतुस्सू- 
 न्र्यन्ता). 
4 प 12 आ 392 (आदितः चतुस्सु- 
 त्रयन्ता) 
भामतीन्याख्या (भामतीभावदीपिका) अच्युत- 
 कृष्णतीथक्रता | 
30 + 12 प्र 460 (२-४ अध्यायाः) 
 भामतीन्याख्या (मामतीतिटकम्‌ ) अटाङ- 
 सुरिक्रता 
२० ¢ 14 दे 1915 (सं १-३ = 
आदितः ३ अध्याये { पाद- 
पूतिपयन्ता). 





भामतीन्याछ्या (कल्पतरुः) श्री अमदानन्द्‌- | 


करता 
8 1 18 म्र 98 (आदितः प्रथमस 
तरणान्ता). 


20 प्त 12 म्र 250 (र-४ अध्यायाः). 


20 त 14 आ 172. 


20 प 17 प्र 269 (३, ४ अध्यायौ) 
20 प 18 आ 450 (र अघ्याये | 
परयति | 





॥ पादे ५4 अधिकरण 
समग्रा). 
20 प 19 आ 592. 


20 घ 40 आ 200. (१ अध्याये 
| ३ पादे २६ सूत्रप्रति पूति | 





पयन्ता, अतििथिखा). 


20 त 42 आ 544 (अस, अति- | 


रिथिटा 


5 {ए 34 अा 3 (आनन्दसयाधि- | 
 जशाखारम्मप्तम्थनम्‌-न्यम्बकशालिकतम्‌ 


करणम्‌ ). 
मामतीव्याख्याटीका (कल्पतसरुव्याख्या 
परिमलः) अप्पयदीक्षितकृता 
28 © 2 आ 398 ({-३ पादाः) 
ॐ 34 आ 6 (आनन्दमयाधि- 
करणम्‌ ) 


88 ₹ 49 आ 526 (१ अध्याये 
२ पादे ७ अधिकरणान्ता). | 


बरहमसूत्रमाष्यन्याख्या (सुबोधिनी) रिवनारायणा- | ` 


नन्द्क्रता 
33 @॥ 28 म्र 156. 


बह्मसू्रभाव्यन्याख्या 


ॐ {९ 34 आ 18 (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ) 


& 18 


#॥ । 





दीक्षितकृता 





20 1. 10 म्र 389 (१ अध्याये २ पादप्र्रति 
पूतिपर्यन्ता) 

22 1. 40 भ्र 47 (आदितः १९ सत्रप्यन्ता.) 

23 + 15 म्र 204 (१ अध्यायः). 

23 8 53 म्र {98 (आदितः अपद्युद्राधिकरण- 

पयन्ता). 


शारीरकमीमांसाचाच्रसङ्गहः-- कृष्णाचुमूतियति 





34 } 12 म्र 144 





21 & 6 म्र 14. 


| श्रीमाष्यदूषणम्‌- स्वामिराल्िङ्तम्‌ 


20 ¢ 44 म्र 90 अस 


शरीमत्तत्त्वकोस्तुमः (तत््वकरस्तुभः) भदो जिदीकषित- 
करत्‌ 
84 या 302. ८, ,* , 
21 © 6 प्र 264 (सादितः ३ अध्यायान्तः). ` 
30 + 13 प्र 161. 


8 1 58 दे 210. 
8 17 भ्र 170. 
34 © 1 प्र 7690. 


१३८ अद्रेतमन्थाः 


सङ्केपशारीरकन्याख्या (तत्त्वबोधिनी) नृिहाश्रम- 


करता | 
27 28 म्र 29: (४ अध्यायः). 


"0 उपनिषत्सूर्या, च 
भाष्यादिकं गीतासूच्यां च द्रटन्यम्‌ 


(१) श्ाङ्कराद्रेतपकरणमन्थाः 


अखण्डेकरसवाक्या्थः 
58 इ ऽग्र 5. 


अज्ञानबोधिनी (अध्यात्मविद्योपदेराविषिः) 
38 28 17 दे 42 (प्रधपपत्नं विना समग्रा). 


अध्यात्मविद्या (ंन्यापतविधिः) 

24 ¢ 11 आ 9 | 
अनात्मश्रीविगरणप्रकरणम्‌ करल्व्याख्यायुतम्‌ ) 
 825के 11. 
 अनुमवपश्चकप्रकरणम्‌ 

22 7 88 म्र 1. 
2 £ 5 जा 1. 


अपरोक्षाचभूतिः 

4064 ग्र 26. 

आत्मतत्वविवेकः (सन्याख्यः) 
22 7 38 आ 20. ` 

आत्मबोधः (सरीकः) ` 

8 १ 90 म्र 26. 

9812 आ8. 

9.8 24 क 1 








9 093 आ 16. 

9 7 85 दे 24. 

9? 44 म्र 3. 

994 क £. 

9 79 आ 13. 

10 1 27 दे 26. 

19 8 8 म्र 4 (सटीकः). 
22 1 4‡ प्र 9. 

22 1) 48 म्रौ. 

22 1) 49 मर 8. 

22 7 50 आ 12. 

22 1 81 या 9. 

2 1) 5 म्र 10. 

2 7) 53 आ 32. । | 
22 1 94 आ 6 (९० शोकाः, सटीकः). 
22 1) 55 आ 18. 

22 56 आ 15. 

22 [) 60 म्र 34 (सटीक). 

22 1 61 आ 27 (दीपिकायुतः). 
22 1) 62 ञा 18. 

24 0 18 म्र 28. 


28 11 54 प्र 16. 
29 ¢ 2 आ 34 (सन्याख्यः). 


30 0 18 म्र 31. 


ि 8016 आ २4. | 
50 1 16 आ 24. 
88 041 ओ 23. 


33 (¢ 12 ओ 23. 

०3 ॥ 5 आ 16 (सदीकः). 
33 अ 19 म्र 8. | 
33 + 3 म्र 24 (सव्याख्यः). 


` 38 उम्र 4. 





उपदेदापश्चकम्‌ 
9५50 दे 1. 
19 9 अआाॐ. 


उपदेदसाहखी 


10 9 दे 286 (रामतीथेकृतपदयोजनिका- 


युता). 


11 7 15 दे 22 (गयप्रवन्षे प्रथमप्रकरणम्‌ ). 
33 ४ 28 ग्र 152 (आनन्दज्ञानकरतत्याख्या- | 


युता). 
उपदेङपराहखीव्याख्या--बोधसिदधिङ्ता 
28 ¢ 80 म्र 238. 
33 1 3 आ 236. 
एक-छछोकी (स्वात्मदीपनन्याख्यासदहिता) 
10 1 32 क 6. 
दश्ोकी 
40 6 म्र. 


8 £ 50 आ 24. 

8 त 54 दे 50 (आचयन्तहीना). 

19 © 4 म्र 586 ९ पत्रप्रखति समग्रा). 
40 6 म्र 48. 





बिन्दुटीका) ब्रह्मानन्दस्तरसखतीकृता 
8751 आ 218. 


ण्दर्यविवेकः (वाक्यसुधा) 


9812 आ 5. | 
9 51 दे 57 (ब्र्मानन्दमारतीकृत- | 
व्याख्योपेतः). 
19 88 मरौ. 


21 4 42 प्र 6. 





९२९ 
22 > 4 म्र 5. 
ॐ ५ उम्र 8. 
ॐ 4 11 आ 4. व | 
ॐ त 25 म्र 45 जह्यानन्दमारतीकरत- 
व्याल्योपेतः). 
40 & 1 म्र 6 (१-२४ छोकाः). 
दग्रयविवेकरटीका (वाक्यसुधारीका) बऋह्यानन्द्‌- 
भारतीक्ता 
28 ए 22 आ 7. 
ॐ 85 आ 32. 
ॐ ए 3 म्र 30. 


| पञ्चकोराविवेकः 


28 1 22 जा 3. 


| पश्चीकरणमाष्यम्‌ 


28 7 20 आ 12. 


 पञ्चीकरणवातिकम्‌--पुरेधराचार्यकृतम्‌ 
द्रा्छोकी (मधुसूदनसरसवतीक्तसिद्धान्तनिन्दुयुता) 


9६८५०५3. 

27] 49 म्र 5. 
28 ए 21 प्र 12. 
33 5 मा 4. 
35 0 54 दे 7. 


द्रछोकीव्याख्याटीका (न्यायर्रावरी, सिद्धान्त- | प््वीकरणविवरणम्‌--आानन्द्गिरिकेतम्‌ 


10 7? 33 दे 20. 
35 © 54 दे 10. 


 प्रणवभाष्यम्‌ (सन्यास््याहिकविषिः) 


10.92. 


प्रसोत्तररब्रमाखिका 
24 ^ 18 म्र. 
26 ८ 21 म्र 9. 
29 ए आ ©. 


१४० 

40 + 12 प्र 4. 
्रोढाजुमूतिप्रकरणम्‌ 

28 उ 43 आ 17. 


बाङ्बोषिनी 
11 12 च (1 
28 ए 22 आ 3. 


नार्बोषिनीसङ्गहः 
24 †? 11 आ 30. 
28 1 54 प्र 1. 
बोधार्या 
9 ए 66 म्र 7. 


28 £ 34 आ 198. 
बरह्मानुसन्वानप्रकरणम्‌ 


10 825 आ 8. 
मनीषापञ्चकम्‌ 


22 7 88 प्र 3... 


4 © 7 ब्र 4 (सन्याख्यम्‌ ). 


महावाक्यविवरणम्‌ 
 महावाक्यार्थनिर्णेय 
 अहकाक्या वेचारः ` 
9? 68 आ 4 





1 22 > 88 म्र 3 





ह वाक्यवृत्ति 


1988 भ्र 169. | 
19 1४55 प्र 8. 


7 





2) 0 1“ आ 4. 

22 1 4 म्र. 

28 {ज 2 आ 9. 

29 4 21 आ 6. ं 
30 © 13 श्र 46 (दीपिकासमेता). 
3 ¢ 18 म्र 4. 

ॐ 4 11 आ 86. 

30 4 11 आ 45. 

ॐ ‰ 3 म्र 33. 

3३3 म्र 


वाक्यवृत्िप्रकाशिक्रा (वाक्यदृत्िल्घुटीका) 
वि्ेशवरपण्डितक्ृता ` 

9 ए 89 दे 44 (प्रथमपत्रं विना सम्प्रा). | 

20 ? 22 आ २4. 

20 ए 28 आ 83. 
आ 

30 7 11 आ 48. ` 
$ प्र 5 आ 42 





विद्रत्सन्यासतविधि 


97?4क्‌ 4 


| विवेकचूडामणिः 


2058 आ 10. - 
20 7 56 म्र 8.  . 
20 ६2 आ 186. 
29 र 38 ग्र 15. ` 


| वेदान्तडण्डिम 


20 प्र 2 आ 18 
20 प 27 आ 16 
28 7 88 ब्र 10 


(- 33 तप्र 24. _ # 


कः 


वेदान्तद्यतछोकी 
24 £ 23 आ 122. = 





9 080 दे 14 
वेदान्तसप्त-शछोकी 

9086 दे 4. 
सनत्सुजातीयमाष्यम्‌ 

38 ए 19 द्‌ 9५4. 
स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्कदः 

197 29 प्र 154. 

30 © 13 म्र 15 उस. 





19 88 म्र 
19 3 23 अ 18. 
21 667. 
ॐ ६ 3म्र 8. 


39 8 16 दे 46 (सचिदानन्दसरस्वतीकरत- 





स्वात्मप्रकाश्चिका 


` 227 88 भ्र 12. 
20 © 78 प्र 20. 
28 ¶ 54 म्र ॐ0. 
33 © 24 प्र 24. 

40 64 ग्र 3 








7 रिष 


(र) अदवेतपकरणमन्याः 


अज्ञानध्वान्तमास्करः--अमरेश्वरशाचिकृतः' 


9८1 आ 282. 





| अद्वैतमकरन्द्‌ 





१४१ 
22 7 16 आ 62. 


| अणुवेदान्तः--रामदाच्िक्रत 


19.81 खा $. 





28 ~ 57 ग्र 320 अस 


| उद्वतचूडामथिः--चिद्धनानन्दगुरुशिष्यक्ृतः 


22 4 4; म्र 60 


अद्ैतदीपिका- -ति्मयतिङृत 


26 प 24 मा 44 (आनन्ददीपिकापरिच्छेदः) 

26 प 24 ब्र 130 (३,  परच्छदौ - 
नारायणाश्रमिक्रतदीकायता). 

30 1 2 आ 216 (डिधिल) 

33 ? 24 त्र 286 

40 1 11 म्र 4: (जद्रनि पत्राणि 








गणि टुघ्ठानि). 


मद्वितदीपिकाविवरणम्‌ (आनन्द्दीपिका) नारायणा- 


श्रमिक्तम्‌ 
22 + 49 आ 356 (३, ४ परिच्छेद). 
22 ^ 50 आ 582 (१, २ परिच्छेद). 
26 घ 24 आ 44 (४ पर्च्छिदः) 
28 ए 53 म्र 234 
ॐ 4 14 प्र 416. 
ॐ 1 4 आ 150 (९ पत्रऋप्रभृति १, 

२ परिच्छेदौ, अतिरिधिलम्‌ ` 

0 7 7 आ 252 ({ परिच्छेदः, शिथिलम्‌) 
33 £ 25 म्र 464 अस | 





{9.88 नर. 

20 ¢ 15 प्र 6 

22 + 44 आ 65 (स्वयेप्रकारायतिकरतरसामि- ` 
व्यञ्जञिकासहितः) | 


१४२ अद्वेतग्रन्थाः 










2 70 4 ग्र2. 22 1) 88 म्र 9. 

26 ए 48 भ्र 0 (खयंप्रकादायतिकृतरसामि- 40 & 2 म्र 12. 

र क ॥ अद्भतविद्यातिख्कदरपणम्‌--धर्भव्यदीकषितकृतम्‌ 

॥ स 19 4 60ग्र 14 (आदितः ३ अध्यायान्तम्‌ ). 
व्यञ्िकासर्हितः). ६ 

3३ ए 3 प्र 35. अद्रेतसंग्रहः--राममभद्रविद्वत्कृतः 

40 © 5 प्र 61 (छयंप्रकाङायतिकृत रसाभि- 19 # 50 म्र 26. 
व्यदधिकायुतः). ञद्वितसिद्धान्तविद्योतनम्‌--तऋह्यानन्दस्रसवतीकृतम्‌ 

थ 11 3 9 दे 102 (प्रथमपरिच्छेदः). 


38 7 51 आ 80 (अनिर्वचनीयवादः). 
ञद्वितसिद्धिः-मधुसूदनसरस्वतीङता 
8 {11 म्र 80४. 
9 7 20 आ 78 (आगमनाघोद्धारान्ता). 
10 7 10 दे 800. 
22 ^ 13 म्र 154 (२ परिच्छेदे अखण्डा्थ- 


अद्वितमकरन्दन्याख्या (रसाभिन्यज्ञिका) खर्यप्रकार- 





19 # 55 प्र 6. 

22 ^ 44 आ 65 
24 ¦ 21 आ 58. 
27 7 85 आ 8५. 


33 05 आ 24 नतो 
| वादप्रभति सामान्यतो भेदखेण्डनान्ता). 
उद्वितरब्रकोशः (ततत्वविवेकदीपनम्‌ ) नृसिहाश्रमि- | 22 ^ 48 म्र 459. 
कृत । 22 ^ 52 आ 90 अस (शिथिरा). 
38 © $ प्र 408 (१, २ परिच्छेद) 22 ^ 58 ग्र 20 (आदितः दृद्यत्वनिर्क्य- 
उद्ैतरत्नकोदान्याख्या (अद्वितरत्नकोशपाडिनी) | न्ता). 


22 ए 9 आ 484 (आदितः २ परिच्छेदे 
बिनप्रतिबिनेक्यन्यायप्रस्तावान्ता). 

22 {, 57 ग्र 24 (आदितः जडत्वनिस्क्य- 
न्ता) 


 रामाध्वरिकरिता 
30 8 15 आ 160 (प्रथमपरस्च्किदः) 


अद्धितरत्नकोशम्याख्या (मावप्रकाशिका) काल- | 





 हस्तीश्वरयन्वङृता ` 28 ^ 25 आ 24 (२,  पर्च्छिदौ) 
9113 द्‌ 6 28 8 8 म्र 124 
द्वेतरत्नरश्षणम्‌--मधुसदनक्षरखतीकृतम्‌ 23 © 14 म्र 84 (आदितः अपच्छेदन्याय- 
33 ए 18 प्र 220 ।  वैषम्यमागान्ता). 
अद्धेतरसमञ्ञरी-नक्ासुषीकृता | अदरितपिद्धिव्याख्या ` 
9. £ 66 म्र 4 23 © 4 आ 184 (आदितः इश्यत्वनिरुक्ति 


22 4 46 प्र 17. प्रस्तावान्ता). 


न 


अद्वेतसिदधिन्याख्या 
सरस्वतीक्रता 


9 14 दे 1232 (लं १, २; आदितः | 
| अधिकरणसंख्या-छोकाः 
अद्वैतसिद्धिव्याख्या (लषुचन्द्िका, ब्रह्मानन्दीयम्‌ ) | 
| अध्यारोपप्रकरणम्‌ 


इ्ट्स्यसंबन्धमङ्खपयेन्ता). 


ब्रह्मानन्दसरस्वतीकृता 
8 { 12 म्र 1263 (सं १, २) 
20 ¢ 61 ग्र 447 (प्रथमपरिच्छेदः) 


 अनुमानावाध्यत्वपयन्ता). 
22 ^ 51 म्र 589. 


22 1, 64 म्र 12 (तृतीयमिथ्यात्वे किंचित्‌ 





पथन्ता) 
30 प्त 17 म्र 94 अस 
83 © 2 म्र 430 
` अद्वतसिद्धिव्याख्यारीका (ल्घुचन्दरिकान्याख्या, | 


विठखमिश्रीयम्‌ ) विटर्मिश्रक्रता 


10 प 24 दे 1305 (सं १, २; आदितः | 
जडत्वनिरक्तिगरस्तावान्ता | अपवाद्‌प्रकरणम्‌ 





जडत्वनिरुक्तिप्रस्तावान्ता) 
20 ¢ 78 म्र 111 अस 


अधिकरणरलब्रमाटा (सन्याख्या ; न्यायरत्नमारा, 


न्यायदृत्तिः, वैय्यापिकन्यायमाला) मारती- 
तीथविद्यारण्यक्रता 


10 ए 11 दे 447. 

20 1 17 म्र 89 (१, २ यघ्यायौ). 

20 1 44 म्र 21 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादे १६ अधिकरणपर्यन्ता). 

22 © 10 ग्र ॐ (रिथिटा). 

24 + 4 म्र 5 (पत्रत्रितयम्‌ ). 

29 @ 15 प्र 27 (१ अध्याये १-२ पादाः). 


॥ , 


(गुरुचन्द्रिका) तब्रह्मानन्द्‌- | 





९४३ 
30 घ 10 प्र 142 
33 14 ञा 108 
34 ~ 7 म्र 300 
20 7 8 म्र 0. 


22 © 26 मा 6. 


। अदुन्यचतु्यः 
20 © 67 म्र 200 (आदितः प्रक्षस्य | <“ , < 


24 8 40 अ ^. 


| अनुभवपञ्चकम्‌ ` 
). | 


30 प्र 7 ग्र 156 (दितः दृस्यत्वनिरुक्ति- | अनुमवागृतम्‌-- बालक्रष्णन्रह्मानन्दयोगिकरतम्‌ 


26 ? 38 आ 2. 





24 ‰ 37 ॐ 160. 


| अनुमवो्ठासः 


29 # 21 आ 70. 


| अनुमूतिग्रकाशः--विद्यारण्यङ्त 


9 + 66 आ ॐ (गदितः ३६ शोकाः) 





22 8 26 अा 2. 


| अवधूतप्रन्थः 


ॐ + 23 प्र 186. 


| आत्मबोधमाष्यम्‌--रघुनाथक्षरस्वतीकृतम्‌ 


28 4 54 म्र 36. 


आत्मवि्याविरासः- सदारिवव्र्चन्दङृतः 


2 7 88 प्र 11. 
40 2 म्र 10. 


। आत्मानात्मविवेकः 


20 ¶ 8 म्र 3 (किचित्‌). ` 


१४ | अदैतग्रन्था 


20 1 38 म्र 5 (किंचित्‌ ). 
21 4 42 म्र 4. ` 
22 7 39 अ 20. 

22 7 47 म्र. 

30 {1 6 आ 3. 

30 4 32 आ. 


आत्मानात्मविवेकः 
22 } 40 प्र 16. 


अआत्मानात्मविवेकः ` 


22 ] 41 आ 101 (आदितः पञ्चकोदा- 


विव्रणान्तः) 
आत्मानात्मविवेकः 
29 1 21 आ 6. 
30411 
33 ?31 म्र 4 


आत्मानात्मविेकपरकरणम्‌-- स्वयंकाशयोमीनद्र- कैवल्यदीप 








 आत्मानात्मविवेकरमरहः-- परमहपपसिाजनका- 





22 43 आ 8 


 आत्मानात्मविवेचनप्रकरणम्‌ 
33 ४ 3 म्र 16 





39 ^ 12 दे 716 (खं १, २) 





 इष्टपिद्धिन्याख्या--आनन्दायुभवक्रता 
। ॐ .^.3दे 552. 
 इष्सिद्धिन्याख्या--ज्ञानोत्तमकृता ` 
39 ५ 5 दे 1052 (सं १, २). 
। उपदेशरशिखामणिः 
9? 43 म्र. 
28 ४ 51 प्र 4. 
 कर्माकर्मविवैकनौका--रामचन्द्रयोगिङता 
30 ७ 13 म्र 9 | 


कायंकारणमावमीमांसा--श्रीनिवासाचायकता 
39 ¢ 17 आ 190 


| केसरावरी (िदधान्तकल्पवहीव्याख्या) सदादिवेनद्र- 


सरस्वतीकृता 
34 7 13 म्र 96. 


त्यदीपः (प्रमाख्यन्याख्यायुतः) कष्णक्रत 
107 18 दे 538 1 


खण्डनखण्डनखायम्‌--श्रीहषकतम्‌ 








भातमानात्मवििकमकाशिका--सदाशिकेनद्ता | = 11 7 145 दे 64 (१ परिच्छेदे म 
28 © 15 आ 11 (आदितः २९ शछेकपयैन्ता). ५ 


राकानिरासान्तम्‌ ). 


| खण्डनखण्डनखाद्यटीका (खण्डनमण्डनम्‌ ) वरद्‌- 
। ` पृण्डितङ्ता [व क 
2 ^ 34 म्र 648. । 
| खण्डनखण्डनलखाद्टीका--्ञंकरक्ता 
| 84 © 18 भ्र 186 अस. ` 

। गुणत्रयविवेकः--खयंप्रकारामनिकृतः ` 
30 ~ 15 भ्र 








चित्तवृत्तिः 
19 2 55 म्र 24 अस 
चिदचिद्मन्थिविवेकः ` 


21 ए 45 म्र 126 (७ पफत्प्रखृति ६१ पत्र 


पर्यन्तः, अतिथिः) 
चेतनाचेतनप्रकरणम्‌ ` 

22 8 26 अआ 8. 

21 7 39 अ 30. 
जीवेश्वररूपनिरखूषणम्‌ 
2018 न्र3. 
स्ञानप्रदीपिका 

9824 आ 4 
ज्ञानबोधः--श्युकयोगिङ्ृतः 

9323 क्‌ 2. 

ज्ञानमागंप्रनो धिनी 
{91 आा 6. | 
ज्ञानाकुराः (सन्याख्यः) - नी ८: 
(1 3ॐ {उम्र 9 
तत्त्वचन्द्रिका--उमामहेश्वरङ्ृता 

86 मा 380. 

तत््वदीपः--व्भदीक्षितक्रतः 









8 8 37 दे 107 (२ प्रकरणे सर्वनिर्णये 


२१ पत्रप्रशृति समप्रः) 
तत्तवप्रदीपिका-चित्सुखमुनिक्रता 
21 © 18 
किचित्‌ अतिरिथिटा) 
34 ए 10 म्र 80 
२4 4 92 दे 229 (१ परिच्छेदः). 
+ 19 ् | 





| त्वनोघः 


1 
॥ ततत्वप्मग्रह्‌ [; 
। ~+ ; 
॥ 


| ० प्र । [व्र वृण्पमर 


392 (आदितः २ परिच्छेदे 





१४५ 
36 ? 13 दे 18 (४ परिच्छेदः). 


8 7 78 दे 11. 
10 8 35 दे 52. 
22 3 61 जा 9 
29 19 आ 3. 

26 21 म्र 17. 
29 6 मा 10. 
ॐ © 1३ प्र 9. 


` | तत्त्वविवेकः ृतिहाश्रमिङ्ृतः 


33 1 7 प्र 208 (१ पर्च्छिदः आदौ 
किचिल्यूनः). 





29 & 4 म्र 6. 


21 त 11 प्र 6 (१, ६, ७ पत्राणि). 


| ततत्वाचुसन्धानम्‌- महादेवरसतीक्ृतम्‌ ` 


38 छ 12 दे 94. 





ॐ ¢ 54 या 174. 





20 उ 36 म्र 152 गस. 


 दक्िणामूतिविराप्तः 


22 1) 88 म्र 28. 
दक्षिणामूतिविलासतः--वासुदेवानन्दसरस्वतीकृतः 

22 7 88 म्र 42. 
द्रकोटिः--अप्पयदीक्षिताचार्यक्ृता 

21 1. 69 प्र 18 (र्‌ पत्रं विना समप्रा). 


 इग्दर्यविवेकः-- विचयारण्यकरतः 


29 21 जा 4. 


१४६ अद्ेतम्रन्थाः 


द्वेतखण्डनम्‌ वाक्यविवेकान्ता, योगानन्दादि आत्मा- 
26 1 9 म्र 1. नन्दान्ता). | 
न ) 7 1 0 (चित्रदीपप्रकरणम्‌ ). 
गमान्ताथचन्द्रिका 10 1 14 दे 4 (चित्रदीपप्रकरणम्‌ ). 
0 28 ¶ 3 आ 48 (तृत्तिदीपः). 
22 7 86 म्र 10 अस. ् च 
निगमार्यदीपि | 34 ? 21 आ 103 (तृत्तिदीपप्रकरणं, चित्न- 
निगमायदीपिका-रमेश्वरङ़ता दीपप्रकरणम्‌ ). 








8 1 66 के 12. 
निनतत््वामतरसः-परमेश्वरयोगिक्रतः 


पञ्चदङ्रीव्याख्या -- रामक्ृष्णक्रता 
24 ? 20 आ 12 (महावाक्यविवेकः). 


21.82 त्र 11. 29 }¢ 18 आ 436 (६ अध्यायादि समम्रः) 

21 2 50 ब्र 6. 30 © 11 आ 6 (महावाक्यविवेकः). 
निजानन्दातुमूतिप्रकरणम्‌ पशचप्रकरणी -रामदासक्केता 

28 ¢ 40 मर 19. 8 68 आ 61. . 
नेष्कम्य॑सिद्धिविवरणम्‌--अखिलात्मकृतम्‌ पश्चरत्रविवरणम्‌ (किरणावरी) बा्कृष्णानन्द्‌- 

89 8 17 दे 1322 (सं १-२). सरस्वतीकृतम्‌ | 
न्कम्य॑िद्धिविवरणम्‌-- ज्ञाना मतकृतम्‌ ^. 


ॐ ^ 15दे917 (सं१,२). 
नेष्करम्यसिद्धिव्याख्या (मावतत्वप्रकारिका) 
चित्सुखसमुनिकरता व 0 
89 8 16 दे 264. ` 
न्यायचन्द्रिका-- आनन्दपूणं (विय्याप्तागर) कृता 
34 1 † क 3040. | 
पञ्चकोराविमरिनी-- त्यागरानक्रता 
9? <4म्र 1. ॑ 
पञ्चदशी (सन्याख्या) विचारण्यक्रता 
9 1) 26 दे 40 (पञ्चकोङविवेकप्रमति | 


 पृश्चीकरणम्‌ 
9830२. 
9 (¦ 103 आ 14. 
2 1) 49 म्र £. | 
पञ्चीकरणम्‌-- अमिनवसदारिवव्रहनद्रकृतम्‌ 
30 @ {3 प्र 13. 
परमात्मनिषहूपणम्‌ ` 
| 34 दे 174अस. 
॑ | | प्रत्यक्तत्त्वप्रकारिका --वासुदेवेन्द्रयतिक्ृता ` 
33 (~ 24 प्र 1. 


 महावाक्यविवेकप्यन्ता). | "0 :-- क्रष्णगुरुक्रतः 





२७९ छोकान्ता). 
9 प्र 45 मा 246 (प्रथमचित्रदीपादि नाटक- 
दीपान्ता, ततः तत्वविवेकादि महा- 


प्रमाणादिविभागशछछोकनव्याख्या-खयंप्रकाशम॒नि- 
22 | 1) 86 म्र 4. 


1 1 


अद्ेतमन्थाः 
| भावाज्ञानप्रकारानम्‌--शिवरामपण्डतङ्कतस 


परत्थानभेदः--मधुसुदनप्तरस्वतीकृतः 
10 2 61 दे 18. 
बोधायाप्रकरणम्‌-- सदार 
६ वम्र 5. 
ब्रह्मतत्वसुबोधिनी- ङृष्णानन्द्यतिङृता 
33 1 19 म्र 100. 
33 ¢ 4 जा &. 
ब्रह्मनिगुणत्ववादः 
941 म्र 21. 
ब्रह्ममीमांसादाखसम्रहः 
8 7 53 आ 20. 
बरह्मविद्यारहस्यम्‌ 
830 9. 
. ब्रह्मविद्यासारसग्रहः 
821 आ 31. 
8 © 28 आ 55 (आन्प्रतात्पयसहितः, 
आदितः ९७ कक््यान्तः). 








९१६ १७ ४4 २० २२; ७9-{ © 
प्रकरणानि) 
29 @ 29 म्र 9 
ब्रह्यिद्धिव्याख्या (समीक्षाफक्िका) रेखपाणिकृता 
38 © 6 दे 866 (सं १, 
काण्डाः) 
्र्यसूतत्रह्मतारसिद्धान्तविवृतिः--उपनिषद्र्य- 
योगिता ` ` 
86 7 14 म्र 15 


ब्रह्मोत्तरतत्त्वरत्नमष्टा-शंकरमिश्रङ्रता 
22 1) 88 म्र 


त ४५ 





9 १ - | 


१४५७ 


24 ?; 7 आ 102 (आदितः अनमानसिद्धान्त 
रह्स्यान्तम्‌ }. 


। मावान्ञानप्रकाशिका- नृरसिंहाश्चमिङ्ृता 


23 @ 10 म्र 18. 


| मावार्थदीपिका 


2 6 आ 21. 


मास्करदीक्चितीयम्‌ 


3ॐ6 ~ 2 म्र 432. 


| मेदधिक्छारः--चृपिहाश्रमिङ्तः 


23 ~ 10 म्र 32. 
2 7 4र्म्र 20. 
30 {7 18 प्र 14 


मदधिकारव्याख्या (मेदधिक्ारसत्किया) नारायणा 


श्रमिक्ता 
80 © 6 आ 116 अस. 
30 1 18 म्र 121. 





ेङ्कटयोगिङृतः मध्वतन्तमुखमदेनम्‌ (मध्वमुखविध्वंसनं, मध्व- 
10 © 9 दे 168 (& {१-१९ २१-२२ | 


न्यध्वविध्वंस्तनम्‌ ) अप्पयदीष्षितङ्कृतम्‌ 
8458. 115 
26 1) 14 म्र. 
30 1 23 म्र 17 अस. 
84 7 73 दे 105. 


महावाक्यदपणम्‌ 


। महावाक्यदीपिका 


9? 84 क्‌ 10 


महावाक्यप्रकरणम्‌-- विज्ञानेश्वराचायंङ्कतम्‌ 
2 & 585 आ 8 


१४८ 
40 04 प्र 


महावाक्यरत्नावली--रामचन्द्रेन्द्ङता 
8 व 10 म्र 33 
8 व 12 44. 


8 2 आ 328 (उपनिषद्नहयोगिकरत- मानसोह्धाप (दक्षिणामूत्यष्टकन्याख्या) परेश्चरा- 


किरणावरीयुता). 
94 कृ 6. 
24 ‰ 6 आ 182. 
2 ¢ 86 आ 36. 
7 74 आ €4. 
27 7 79 आ 1360. 


महावाक्यरत्नावटीप्रभा 
10 0 20 आ 120 


` महावाक्यरत्नावलीप्रभालोचनम्‌--उपनिषद्द्य- 
पोगिकतम 
34 4 14 प्र 226 





पहावाक्यरत्नावलीविवरणम्‌--उपनिषद्रह्मयोगि- ॥ 


क्तम्‌ 
3351 मर 94 


महावाक्यविवरणम्‌ 
2 7 58 आ 5 





24 7 18 ब्र §. 


` | वाद्नक्षतरमाखिका--अप्पयदीक्षितङ्कता 





अद्रेतमन्थाः 


मानमाटा--अच्युतकृष्णानन्दतीर्थक्रता 
22 7 86 म्र 4. 


| मानमाटाविवरणम्‌--रामानन्दकरतम्‌ 


22 1) 86 म्र 13 (१, २ परिच्छदो) 


चार्यकृत 
84 1 14 मर 126. 
34 1 44 दे 26 


। मिथ्यात्वनिरुक्तिरहस्यम्‌--गोोकनाथक्रतम्‌ 


21 6 म्र 17 


॥ | मिथ्यापवाद्विष्वंसः--चन्द्ररोखरसूरिकृत 


9५४८८ म्र 14 


| म॒क्तिवाद्रहस्यम्‌ 


847 8 दे 23 


| रामालुनशूगङ्ग 


16428 दे 20$ अस. 
90 16 आ 92 अत्त. . ` 


| लक्षणवृत्तिः 


10 & 4 दे 68 


| सिगर्मेगसुक्तिशतकन्याख्या--उपनिषद्रद्ययोगिङृता 


34. पउ 3 म्र 422 

36 1 6 भ्र 668 ॥ 
प्पयदीक्षितङ्ृता ` 

9 10द 360. ` 

29 7 4 म्र-मा 218 





¦ ` | वाखुदेवततत्वम्‌-अप्पयदीसितङृतम्‌ 


21 > 46 त्र 42 (३ पत्प्रति समप्रम्‌ ) 


४ वासुदेवमननम्‌--वासुदेवदीक्षितङृतम्‌ 


9 8 24 कृ 19 





2 42 अजा 209. 

20 7 49 म्र 240. 

213 भ्र 7 

24 (^ 18 ब्र 83. 

26 8 4 म्र 2. 

26 6 2 म्र 50 (आदितः 9 





पर्यन्तम्‌ ). 
40 1 ? प्रद्रा 144 (द्राविडार्थयुतम्‌ ) 


40 ¡ 9 प्रद्रा 405 (इ्ाविडाथयुतम्‌ ) 


विमतभञ्ञनम्‌ (विष्णुतत्वरहस्यखण्डनम्‌ 
राल्चिकरतम्‌ 





` 20 7 39 म्र 146 (आदितः २ परिच्छेद- | वेदान्तपकरणम्‌ 
पर्यन्तम्‌ ४ 


 पयन्तम्‌ ). ४ 
 विरिक्तिरत्नव्डी 

9ए48प्र9. 
विरोषवरूथिनी--उमामहेश्वररासिङता 

8७3 आ 4. 

20 ? 44 म्र 8: 

33 ‰& 26 या 54 [ 

विवेकमुढुरः- नृर्पिहभारतीङृतः 

22 7 88 प्र 12 
 विवेकाग्तम्‌- ज्ञनेश्वरङकतम्‌ 
10 8 6 दे 186 





29 1, 46 आा 66 
वेदान्तकल्पतिका--मघुसुधनस्रस्तीक्रता 
20 प्र 20 प्र 35 (धमस्तवकः). ` 
वेदान्तपरिभाषा--षमराजाघ्वर्किता 
20 पात्रा 
20 7 32 प्र 108 
20 ६ 38 म्र 58 (कचिन्यूना 











१४९ | 


22 3 10 म्र 21 (आदितः ८ परिच्छेद- 
पयन्ता). 

23 + 35 म्र 70. 

26 + 12 प्र 40 

29 4 9 आ 74. 

30 1 18 म्र 14 (१ परिच्छेदः). 

33 8 1] म्र 119. 

ॐ ५४ 7 म्र 10 





वेदान्तपरिभाषाव्याख्या--पेत्तादीक्षितृता 


23 ¢ ॐ आ 168 (अन्ते किचिन््यूना). 


38 (~ 14 दे 160 (प्रयक्षानुमानपरिच्छेदौ). 





34 } 16 म्र 232 
344 32 द्‌ 23 


वेदान्तभूषणम्‌ 


& 1 20 दे 62 (आदितः साधनचतुष्य- | 
सम्पत्तिपर्यन्तम्‌ ). 








20 7 31 आ 38 (मादितः अनुमानान्तः). 
22 1. 38 ब्र 52 (प्रय्षानुमानौ, शिथिटः). 
25 -+ 53 म्र 90 (दितः उपमानखण्ड- 

पर्यन्तः). ` 


ठ 1 90 दे 26 (आदितः जीवन्मुक्तरक्षण- 
 पयन्तः) | 
11 ~ 109 ब 23. = 
20 प 34 आ 21. 
201 8 म्र 23 (जादौ पऋयं नास्ति). 
29 # 21 आ 16. 
93 (141. 


१९० 


वेदान्तप्ारन्याख्या-रामचन्द्रानन्दस्रस्तीक्ृता 
29 #{ 21 सा 90. 
वेदान्तसारव्याख्या (सुबोधिनी) वृसिहसरखती- 
कृता 
34 7 42 दे 80. 
38 7 40 दे 152. 
38 7 48 दे 112. 
वेदान्तपारसङ्गहः--अद्वयानन्दसरस्वतीकरतः 
ॐ 8 1606 दे ॐ. 
40 4 म्र 6. 
वेदान्तसारसङ्गदः- शिवरामपण्डितक्तः 
2018 म्र. 
वेदान्तसिद्धान्तचूडामणिः 
30 ए 10 जा 88. 


वेदान्तपिद्धान्तसुक्तिमञ्चरी-- गङ्ञापरनद्रसरस्वती - 


करता | 
10 £ 10 दे 80 (सव्याख्या). 
वेदान्तसिद्धान्तादरीः-मोहनरास्ेदान्ताचायंकरतः 
8 7? 54 आ 40 (७१ छोकप्रति समप्रः) 


वेदान्तसज्ञाप्रकरणम्‌ 
97 2 ञा 44. 
21 6 म्र 20. 
वैराग्यतरङ्गः--सुनाथक्तः 
8 1 66 आ 17 
88 ?' 58 दे 10 





34 }) 2 प्र 4 





अद्वेतम्रन्थाः 


हिष्यप्रबोधः 


19 23 31 म्र 12 (आदितः ५०० शोकान्तः). 


श्रीमाष्यदूषणम्‌--स्वामियन्वक्रतम्‌ 


20 ? 44 म्र 6. 
श्र तिारक्तस॒द्धरणम्‌ ` 

3 ¢ ३ म्र 92 (आदितः ८७ कारिकान्तम्‌ } 
षड्विधतात्पयनिणेयः 

28 ^ 79 प्र 26. 
सन्न्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वप्रमथ॑नम्‌ 

24 7 7 आ 14. | 


| सर्ववेदान्तसारसङ्गहः-चिदानन्दपस्वामिकरृतः 


29 3 1 आ 20. 


 स्वैवेदान्तप्तारसद्गहः-सदारिवव्रह्यन्द्रपरस्वती- 


करतः 
8 © 39 आ 22. 


साधनचतुष्टयछोकाः 


40 0 1 म्र 


| सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः--परमेश्वरयो गिकृता 


21 82 म्र 17. ` 
21 8 50 म्र 4. 


। सिद्धान्तमुक्तावटी- भ्रकालानन्दकृता 


10 7 2 दे 206. 
38 ए 52 आ 48 


| सिद्धान्तरेशासं्रहः--अप्पयदीक्षितङृत 


8 7 84 म्र 88 ता 
9 पत 28 दे 258 (१ पर्च्छिदः, सव्याख्यः). ` 
197 म्र 118 | 

19 च 10 आ 10: | 

24 3 10 म्र 81 (आदितः ३ परिच्छेद- ` 

पयन्तः) | 


किः 


विदिष्टाद्रेतमन्थ १९१ 
26 8 २० भ्र 109 (आदितः ३ परिच्छेदान्तः) ] चष्टितत्वाखतर्रः-- प्रमेश्वरयोगिकरतः 


33 # 10 म्र 50 अस. 





8 ? 84 म्र 3 ({ परिच्छेदः) 


करता 
8 7 84 म्र 4 (चतुर्थपरिच्छेदः). 


पिद्धान्तसिद्धाज्ञनम्‌-बाल्कृष्णानन्द्सरस्वती - 


9418 दे 2169 (सं १,२). 


21.82 म्र 19. 
<: ए 50 म्र. 


खष्टप्रक्रिया 
सिद्धान्तङ्दासग्रहसप्पिणी--अच्युतक्रष्णानन्द्तीर्ं- | 


19 10 ञा. 


| स्वात्मानुमवमणिदपणः- वेङ्टेदाकृतः 


28 7 2 म्र 132. 


| हरिहरमेदधिकारः--बोषेन्द्रयतिक्ृतः 
| 4) {7 6 म्र 5332. 


विरिष्टदेतयन्थाः 
(7) इत्तिमन्थाः ५) भाष्यादियन्थाः 
वेदान्तदीपः-रामाचुनाचायङ्रतः श्रीभाष्यम्‌--रामानुनाचार्यक्तम्‌ 


9 प्र 48 दे 108. 
19 ¢ 60 म्र 16 (किचित्‌ ) 
- 23 1 9 ग्र 460 (आदितः £ अध्याये ३ 
पादान्तः) 
28 7 30 म्र 248. 
20 © 24 म्र 330. 
30 7 4 ग्र 274. ` 
वेदान्तप्रारः- रामानुजाचाय॑क्रतः 
20 38 ग्र 273. 
रारीरकमीमांसासु्रवृत्तिः 
10 1 22 दे 878. 


9 £ 66 आ ॐ80. 

10 ¢ 6 दे 1798 (श्ुतप्रकादचिकासहितम्‌ ). 

19 (33 जा 438 

19 (; 34 म्र 500). 

19 ¢ ॐ प्र॒ 188 (आदितः २ अध्याये 
३ पादे € सूत्रपयन्तम्‌ ). 

20 ४ 42 प्र 12 (२ अध्याये २ पादे 
११ सूत्नप्रशति ३९ सूत्रपयेन्तम्‌ ). 

21 © 6 म्र 2 (दहराधिकरणम्‌ ). 

23 © 38 ग्र 258 (आदितः २ अध्याये 
४ पादे २८ सूत्रपयन्तम्‌ ). 


23 1 1 म्र 326 (मादितः २ अध्याये पादे 


२८ सूत्रपयन्तम्‌ ). 


१५२ 
23 1 26 म्र 204 (२ अध्यायप्रति पृति- 
पर्यन्तम्‌ ). 
25 ^ 29 म्र 170 (आदितः आनन्दमयाधि- 
करणान्तम्‌ ). 
25 (© 26 आ 426. 


% 1 27 प्र 460 (आदितः २ अध्याये | 
| श्रीमाष्यव्याख्या (त्वमाताण्डः) श्रीनिवाप्राचार्य- 


१ पादान्तम्‌ ), 
2 7) 1 म्र 566. 


26 © 2 म्र 190 (३ पत्प्रमृति समप्र, | 


अतिरिथिलम्‌ ). 


26 { 1 आ 264 (२ अध्यायप्रभरति समग्रम्‌ ). ` 


26 ¶ 11 आ 30 (२ पत्रप्रति किचित्‌ ). 


38 7 4 ग्र 350 (२ अध्यायप्रति प्रति ` | 
| श्रीमाष्यन्याख्या (्रुतप्रकारिका) स॒द्हानसुरिकता 


पयन्तम्‌ ) 


श्रीमाष्यरप्पणी (भरयोगरत्रमारा) देशिकाचार्य- | ` 


करता 
38 0 13 ग्र 174 (जिज्ञासाधिकरणम्‌ ). 


कुता 
24 ¢ 46 म्र ¢ (१ सूत्रम्‌ ) 


8 श्रीमाष्यन्याख्या (प॒बोधिनी) पीतं 


38 ^ 15 ग्र 996 (सं १, २; जिज्ञासाधि- | ॥ 


| करणम्‌ ) | 
` श्रीमाघ्यन्याख्या (भाष्यभावप्रबोधनं 
कारिका) मेषनादसुरिकिता 


` - 10ए8दे 94 (सं १, २; { अध्याये | ¦ 


¢ ` , { पादः) 
` 10677 दे 245 (चं १-९) 
 श्रीभाष्यन्याख्या (तात्पर्य 
कृतां ५ 
10 7 7 दे 1306 (खं १-३) 





श्रीमाष्यन्याख्या (भावप्दीपिका) नारायणस॒नि- | 


नयप्र- || 


त्पयंदीपिका) वीरराघवदास- | 





विशिष्टाद्रेतमनन्थाः 


श्रीमाष्यव्याख्या (ख्घुमावप्रकारिका) श्रीनिवास- 
ताताचार्यक्रता 
10 च 19 ग्र 1284 (सं १, २; चतुस्सूत्री) 


। श्रीमाष्यव्याख्या 


25 { 17 प्र 154 {१ अध्याये १ पादः) 


करता [ि 
36 7 13 ग्र 1364 (सं १, २; १ अध्याये 
१ पादः; २ पादे किचित्‌), 

39 ^ 7 ग्र 287 (सकेत्नप्रसिद्धयाधिकरण- ` 
प्रपरति अन्तर्याम्यधिकरणान्ता). - 


28 ? 17 म्र 166 (आदितः ख्घुसिद्धान्त- ` 
 . ` पयन्ता) | 
28 7 24 म्र 88 (जन्माधिकरणम्‌ ) 
26 4 2 म्र 302 (३ भध्यायप्रगृति सममा). 

26 © 14 म्र 118 अस ४ 
26 ¢ 15 म्र 608 (१ अध्यायः). 
2685 आ 276 (र अध्यायः). ` 

` 29 2 म्र 288 (१ ध्याये १, २ पादौ). 
38 व 2 म्र 210 अस (अतिरिथिल). । 
(जन्मायधिकरणप्रभृति ` 


33 4.3 म्र 250 
अन्तस्तद्ध्माधिकरणपयन्ता) ४ 
| श्रीमाप्यन्याख्यादीका (रुतप्रकारिकाव्याख्या, ` 
श्रतप्रदीपिका) ४ | 1 
84 9 प्र 45 । 
 श्रीभाष्यव्योख्याटीका (ध्रतप्रकारिकान्याख्या, 
| तात्पयदीपिका) | 


10 ८5 द्‌ 1530 सं १, २) मस 


1 





प्रीमाष्यन्याख्याटीका रतप्रकारिकाव्याख्या 25 + 35 प्र 16. 
मावप्रकाशिका) रज्गरामाचुनमुनिकृता | 25 + 36 म्र 36. 
26 +. 13 म्र 112 यतस- (रिथ). । चन्द्रिकाखण्डनम्‌ (सिद्धान्तन्यायचच्द्रिका) 
शरीमाध्यन्याल्यादीका युतप्रकारिकान्याख्या, | देवरानछृता 
ध्रुतप्रकारिकासङ्गहः) श्रीनिवास्रसुरिङ्रता | ॐ & 2 म्र 72 लुम्बायधिकरणप्रभृति 
8461 दे 953 (सं १, २). भूमाधिकरणपयन्तम्‌ } 
34 ' 4 मा 220 अस. (शिथिरा). 36 7 9 म्र 34) यस 
श्रीमाष्यन्याख्यादीका ्ुतप्रकाशिकाव्याख्या, | जन्मादयधिकरणविचारः 
तूलिका) वाधूलश्रीनिवासाचायङ्ता 26 15 म्र 6. 


25 4 27 ब्र 145. | जिज्ञासादर्षणम्‌ 
25 8 20 ग्र 236 (आदितः { अध्याये | 10 प्च 12 दे 166. 


३ पादाः). | नि्ास्यनिं 
श्रीमा्य क । जित्ञास्यनिणेयः 
| 1 | 97 22 दे 88. 


33 1 17 प्र 24 अस. ` _ १ 
श्रीमाष्यसताराथसङ्गहः- श्रीवत्ाङ्कश्रीनिवाघ्रक्रत वह्यसुतजराथसंग्रहः--शटकोपसुनिक्रतः 
# 9 ५ ॐ दे 18. 


45 (~ 6 ग्र श नी । 
श्रीमाष्यसिद्धान्तसारः--रङ्गाचायंक्रत भावप्रकारिकादूषणोद्धारः- रठकोपाचायंकृतः 


| 

29 1 7 ब्र 282 (आदितः 8 अध्याये | = 23 म्र ^ 
| 
| 











१ पादपयन्तः). शारीरकन्यायकलापः--मगवत्सेनापतिमिश्वक्रत्‌ 
श्रीभाष्यादि्ान्तिः (रामाुनभाष्यश्चान्तिः) 10 1 23 दे 6( 
रामानुनक्रृता 
137 12 म्र 8. 
258 1 1 म्र4. 
26 च 2 म्र 22. 
27 7 20 म्र 7. 


(ण) प्रकरणमन्थाः 
| अखण्डार्थत्वभज्गः 
| 91 1“ द्‌ 127 अस्त. 


| अणुत्वचुद्ुकम्‌ 

| 28 831 म्र 4. 
अणुत्वसमथनम्‌ 

28 + 96 ° कि ५ 


[रणति 


(४) विचारयन्थाः 
अथरान्दार्थविचारः (आनन्तर्यक्चिारः) 


19 51 म्र 15 जस 
$ 20 





। 


१५५४ 


 अणोरणीयानितिश्रुलथः 
2 1 6 म्र 8. 
अथर्वरिखाविरासः 
10 4 6 ग्र 1625 (सं १-२; आदितः २ 
खण्डे २४ कक्ष्यान्तः). 
40 ‡; 2 म्र 200. 
अद्रेतकाटानटः 
8 ‰ 15 दे 3४5 अस. 
उद्धितमतखण्डनम्‌ 
2 + 22 ग्र 1: 


उद्धितविदानिनयः वदान्तविजयमङ्गठदीपिकायाम्‌ ) 


सदर नाचायंकृतः 
26 (\ 9 प्र 4 
84 2 आ 126 अस. 
अद्रैतविद्ाविनयन्याख्यानम्‌ ` 
23 ॥ 42 म्र 180 यस. 
अधिकरणप्ारावी-वेदान्ताचायङक्ृता 
9 त 18 आ 56 (सरिप्पणी). 
22 8 2 म्र 63. 
23 7} 40 ग्र 48 (आदितः २ अध्याये 
२ पादान्ता) 


23 1 22 म्र 70 (आदितः २ अध्याये १ | 


पादान्ता). | 
26 { 17 ग्र 40 (आदितः अन्तर्याम्यधि- 
करणान्ता) . 
30 7 1 म्र 84 (आदितः २ अध्याये २ 
पादान्ता) 
अधिकारसङ्गहः- वेदान्ताचायंङृतः 
9१ 4 दे 58. . 
2 ^ 5441. 





विरिष्टादवेवग्रल्थाः 


25 1 1 प्र 42 (आदितः निगमनाधिकार- 
सग्रहान्तः). 


अधिकारसङ्गहव्याख्या--श्रीमाष्यश्रीमिवापताचायं- 


करता 
25 ^+ 54 ग्र 61. 
26 7? 28 म्र 98. 
30 ~ 24 म्र 0 


| अधिकारसङ्गहछोकः- वेदान्ताचार्यङ्ृत 


24 1) ॐ ग्र 28. 


अधिकारसङ्गदश्छोकव्याख्या 


26 त 26 ग्र 96. 
30 # 17 ग्र 1060. 


। अध्यात्मचिन्ता--वादिकेपरिमिश्चकृता 


9 ® 62 क 15. 
26 ® 22 ग्र 3ॐ5 (सदीका). 
29 1 38 ग्र 11. 


| अध्यात्मचिन्तान्याख्या--वरदाचायंकृता 


961 क 128. 


| अब्दमालिका- रङ्ाचार्यकृता 


30 7 48 म्र 11. 
अभयप्रदानपारः-- वरदाचार्यक्रतः 

9 92 दे 140. 

26 2 17 म्र 33. 


 अभेदखण्डनम्‌ 


28 च 9 म्र 16 (आदितः अक्षिविदयाविचा- 
तन्तम्‌ ). [ 
अथंपश्चकम्‌ 
4 7 10 आ 7. 


अष्टपदार्थविवरणम्‌ 


38 ¢ 3 म्रदा 510. 


विशिंटाद्ेतमन्थाः १५५ 


अष्टछोकी--परारारभद्करता 
9 7 90 दे 142 सव्याख्या. 


9.६5] प्र 4 (सन्याख्या आदितः ७ 


शछेकपयन्ता). 
23 ¢ 7 आ 48 (अन्घ्रटीकायुता). 
23 08 20 म्र 4. 
29 ^+ 4 म्र 18 (सव्याख्या). 
259 + 41 म्र 2. 
2 £ 13 म्र 
20 [ 18 म्र 25 (सन्याख्या) 
25 1 38 प्र 5. | 
27 1 24 प्र 23 (सव्याख्या). 
28 ^+ 57 प्र 4. 


अष्ट-छोकीन्याख्यानम्‌ 
| 22 “51 म्र 33 
26 ^ 9 म्र 31. 
2० 8 3 म्र 32. 
29 8 41 अ 29. 
26 # 6 म्र 10. 


2० ल 19 ग्र 419 (द्वाविडव्याख्यायुतम्‌ ). 


 अष्टाक्षरमन्ताथंविचारः 
958 म्र 9, 
अष्टाद्शमेदविचारः-रङ्गनायाचारयंतः 
(, 108 दे 73. 
अष्टाद्शवाद्‌ः 
29 1 88 प्र 17. 
अष्टादशसम्प्रदायार्थमेदः-- श्रीनिव 
9 ~ 3 आ 26. 
आगमप्रामाण्यम्‌--यामुनमुनिङ्तम्‌ 
26 8 3 म्र 74. 


68९ छन 
९ ॥ {1 
. 














आचार्यप्चारात्‌- वेङ्कटाचायकृता 


30 £: 48 म्र 9. 


। आचाय विंडातिः-- अण्णयाचा्य॑क्त। 


23 र 36 म्र. 
ॐ 8 48६ म्र 4. 


। आज्ञकेकर्यमिद्धान्तः 


29 £ 2 म्र 18 अस. 


। आनन्दतारतम्यखण्डनम्‌--अण्णयाचार्यक्रतम्‌ 


10 7 24 दे 196. 
26 8 9 म्र 9). 
26 8 11 प्र 1). 


| आराघनकारिका 


24 © 1{ या 1. 
24 1 उ म्र. 


| आरानक्रमः (निवयग्रन्थः गृहार्चाविषिः) 


9 16 मा 19. 

2 4 मप्र 24 

22 # 45 प्र॒ 11 (मादितः दन्तका 
प्रणान्तः). 

2८ ¢ 46 म्र 9. 

22 £ 4 म्र 17 

22 +{ 28 म्र 4 (जादितः दन्तक्राष्ठप्रहणान्तः) 

22 1 51 म्र 36 

23 4 16 अ 6 दद्वाविडभाषारूपः). 

28 (^ 21 प्र 24. 

29 (~ 33 म्र 38. 

25 © 3 म्र 20. 

26 ¢ 44 प्र 18. 

26 च 24 ग्र-द्रा 2 द्वाविडमाषारूपः). 

28 (~ 29 भ्र 10 (पाबमस्तहितोक्तः). 

28 प्र 16 म्र.12. 


१५६ 

28 1, 8 म्र. 

28 1, 11 म्र 9. 

29 12 म्र 28. 

311 35 आ 9. 

33 18 म्र 8. 
आराधनपंङ्हः ` 

22 9 42 म्र 14. 

25 ५ 4 म्र. 
आराघनप्रहः--वरदाधंकतः 

20 ¢ 28 प्र 4. 
आश्रयणप्म्प्रदायः 

%9 पर 2 म्र 12. 
अाश्रयायुपपत्तिविचारः 

2 ¢ 15 प्र 2. 
आहारनियमः- नेनाराचार्यकृतः 

80 7 49 मर 4. 
` इन्याषडासनोपचारकमः 
| 24 7 16प्र 4. 
इति तु पचम्यामितिश्रत्यर्थविचारः 
| 26 ~ 15 ग्र. 
ईक्षतिनीतिविचारः ` 

22 35 ग्र 80 


0 ईशवरीशम्दनिवेचनम्‌ वचनः 
23 {3 24 म्र 4 





-उत्तम-्टोकचन्दरिका (चरमटोकरचन्द्रिका) | 


पूरुदीक्षितङृता 
34 # 14 प्र 4 


 . उत्तरपरपत्ति | 
30 8 48 म्र 


विरिष्टादेतम्न्थाः 


| उपादानत्वविचारः 
2 8 9 ग्र. 


उपासनावृत्तिविचारः 
23 ति 4 म्र 6. 
एकराक्तिपक्चश्रेयस्त्ववादः 
194 14 प्र 8. 
ओङ्कारवादार्थः-- श्रीनिवाप्तायृतः 
25 ^ 16 ग्र 80. 


अओपाधिकरोषत्वमङ्गः ` 
25 ^+ 70 म्र 18 


कण्टको द्धारः चम्पकेशाविपधित्कृतः 
9112 दे 497. 


। कण्टकोद्धार | । 
| 38 ^ 8 दे 9५6 अस (सं-१; २). 










| कतृकरणत्वविचारः ` 


। पत 4्प्र9. .- 
 कृरेशविजयः -- श्रीवत्साङ्कमिश्चकृतः 
19 }4 24 ग्र 22 (सटीकः). 
22 त 19 प्र 29. | 
| 29 ~ 12 म्र. 
 दृरेराविनयन्याख्या ` 

19 121 प्र 44 


केवल्यनिरूपणम्‌--वरददेशिकाचायंक्तम्‌ 
2 ~ 10 आ < 


| केवस्यशतदूषणी--श्रीनिवाप्रदाप्तङृता 
10 7 11 दे 150 | 


` | खण्डनपश्चकम्‌--वेदान्तदेशिक_कृतम्‌ ॥ 


38 8 20 म्र 94 


५५८ 





गद्चयम्‌--रामाचुनाचायय॑कृतम्‌ 

21 3 20 म्र 28. 

21 3 22 म्र 16. 

21 3 24 म्र 28. 

21 8 30 म्र 19. 

21 1, 35 म्र 15 (मस) 

24 £, 16 आ 20 (प्रथमपत्रं नास्ति). 

26 £ 5 प्र 14 (अतिरिधिलम्‌ ). 

26 8 £ म्र 46. 

26 ? 28 ब्र 18. 

26 ए 44 प्र 20. 
गायत्रीशतदूषणी- कैशिकरामाचुनाचा्यंङता 

„26 ^ 9 म्र 14. | 

34 ~ [1] म्र 5 (कोराद्वयम्‌ ) 
गीतासाररक्षा--नारायणमुनिक्रता ` 

23 ¢ 6 म्र 34 
गीतापंग्रहविभागः-- नारायणमुनिङतः 

3 7 6 म्र 36. 
गुणगुण्यनेकराक्तिवादः 

19 © 14 ग्र शिथिल 





 गुणगुण्येकराक्तिनिर्णयः 
19 ल 14 म्र 6 (दितः १३ क्त्यान्तः) 
` गुणगुण्येकराक्तिवाद 


19 © [4म्र 
गुणरक्षणापक्षनिरासवाद्‌ः 

19 © 14 म्र 3. 
(रुपरम्परामङ्गलाराप्तनम्‌ ` 

337 8 भ्र३. 


` गुरूपप्तदनविनयः-रामालुनाचार्यकृतः ` 


8 14 दे 548 


| चरमछोकसिद्धतात्पर्यरिष्प 








| चतुः-ष्ोकी--केदान्ताचार्यक्रता 

। 28 7 32 त्र 27 (समाघ्या). 

| 25 + 14 प्र 2. 

| चतु-छोक्यधिकारः-- वेदान्तदेशिकङृतः 

| 26 2 प्र 46 

। चरमगुरुनिर्णयः--वरदगुरुक्रतः 

। 9 ( 64 क 28. 

| चरम-छोकचन्द्रिका--पापृर्ूदीक्ितक्रता 

| = ॐ4 88 ग्र 1+ (आदितः परितयज्येयस्याव- 
तरणिकान्ता,. 

24 ध 14 म्र 72. 





मुनीन्द्रङ्ता 
10 & 24 दे 2390. 
वरमाध्यायगुरुमावप्रकािक। 
23 ¢ 28 म्र 50 
चरमोपायतात्पयंम्‌- देवरानमिश्चक्रतम्‌ 
9 (+ 64 क 25 
26 + 54 प्र 11. 
26 7 33 म्र 
जातिवाद्‌ः (जातिकिचारः) 
10 7 10 दे 138. 
26 {+ 15 म्र. 
| ज्ञानयाथाथ्यवादः--अनन्ताचार्यक्रतः 
19 ए 3 म्र 44. 
| णत्ववादा्थः 
| 21 4 म्र 23 (१-१३ कक्ष्याः 
शिथिरः). 
णत्वविचारः 
21 © 5 ग्र 4 (अतिदिथिकः). 


[1 





; अति- 


१५८ विशिष्टादरेतत्रन्थाः 


तत््रतुन्यायविचारः- नृपिह्यसुरिङ्रतः 
34 £; 6 ग्र 48 (कोरात्रयम्‌ ). 
तत्त्वरीका--वेदान्तदेरिककृता 
19 £ 26 आ 28. 


38 { 23 म्र 206 (आदितः ल्घुसिद्धान्त- 


पर्यन्ता). 
तत्तव्रयम्‌-- लोकाचाय॑ङृतम्‌ 
26 7 33 ग्र 7. 
तत्त्वव्रयचुटुकम्‌--वरदाचार्य्॑ृतम्‌ 
218 भ्र 44. 


तत्त्व्रयप्रमाणपङ्गहः--सोम्यनामातृमुनिकृतः 
84 7} 12 म्र-्रा 123. 


तत्त्वत्रयन्याख्यानम्‌ 


26 1 32 द्रा-ग्र 46 अस (अतिरिथिलम्‌ ). 


34 21 आ 21: 
तत्त्वत्रयावलिः | 

23 ^ 94 प्र 19. 
तत्त्वदीपः--वादिकेरिभिश्रङृतः 

9 © 60 क 220. 

29 प्र 6 प्र 54 (आदो पत्त्रयं नास्ति). 
तत््वदीपः- सोम्यनामातूयुनिङ्तः 

१८ ९दे 29. 

20 & 14 म्र 198 अस (रिथिलः). 
तत्त्वदीपसङ्हकारिका-वादिकिसरिमिश्रकरता 

9 ~ 62 कृ 33. 
तत््वनिर्णयः--वरदाचार्यकृतः 

24 7? 25 म्र 40. 

26 7 16 प्र 20. 


अ 





वत्त्वनिर्णायकयन्थः--देवनाथक्रतः 
25 ^ 62 म्र 6. 


तत््वसुक्ताकरापः--वेदान्ताचार्यक्रतः 


9 114 आ 19. 

21 ॥ 1 प्र 100 (आदितः «^ सरान्तः) 

23 ¢ 28 म्र 132 (आदितः ११२ छोक- 
पयन्तः). 

23 + 11 म्र 48 (सर्वाथसिद्धियुतः, दव्य- 
सरः असमम्रः). 

23 £ 15 आ 42 (सर्वाथसिद्धियुतः दव्य- 
सरः असमप्रः). 

23 # -18 ग्र 152 (दन्यसरः). 

26 8 4 प्र 89. 


तत्त्वमुक्ताकराप्याल्या-- वेङ्टाचार्यकृता 
34 7 प्र 270 


| ततत्वसुक्ताकरापव्याख्या (सर्वार्थसिद्धिः) वेदान्ता- 


चाय॑ङ्रता 
26 (^ 20 म्र 326 (आदितः जीवसरपर्थन्ता) 
30 # 10 म्र 446 (३ सप्रभृति मावाति- 
रिक्ताभावभङ्खपयन्ता, अतिरिथिरा). 


| ततत्वमुक्ताकलापव्याख्यारीका (सर्वार्थपिद्धिव्याख्या, 


आनन्ददायिनी) नृसिंह्यरानकृता 
88 & 1 प्र 2028 (सं १-४).. 


` | तत्त्वविवेकः (ततत्वसङ्गहः) ोकाचार्यक्रतः 


26 7! 22 म्र 86. ` 


तत्त्वसन्देराः- वेदान्तदेरिकक्तः ` 


26 ® 40 द्वा-ग्र 14. ` 


| तत्त्वसारः (तत्त्वस्रणिः) वरदाचार्यक्रतः 


1 ^+ 21 द्‌ 530 (सन्याख्यः). 


। 9 पत 14 जा 8 ({८ शछेकपरृति समम). 


| देरिकदिनचर्या-नैनाराचार्यकृता 





22 1५ 18 ब्र 28. : 

25 प. 4 म्र 20 (१-९९ शोकाः) 

20 + 54 म्र 14. 

34 प्र 7 म्र 22. 
तात्पयैरब्रात्ररी- वेदान्तदेशिककृता 

33 { 22 म्र 20. 
त्यागराब्दाथरिप्पणी--श्रीरेख्योगीन्द्रक्ृता 

84 7 13 म्र 75. 
विङच्छरटोकी--श्रीरामकृता 

2 + 62 म्र 3. 
दक्षिणकटार्यमतभङ्ः--परकाठ्यतीन्द्रकृतः 

28 7 1) प्र 14. 
दर्षणमाखिका--श्रीनिवासकृता 

25 -+ 31 ग्र 19] (ष्ठवर्थदर्पणं, जिज्ञासा - 

दर्पणं, प्रतितन्त्रदर्पणं च). 

दिन्यप्रबन्धप्रमाणम | 

29 पत 7 म्र 4 (आदितः २९ छोकपर्यन्तम्‌ ). 
दिव्यसूरिप्रभावदीपिका- वेदान्तरामाचुजकृता 

10 0 21 दे 92. 
दुरथदूरीकरणम्‌--ृष्णता 


36 2 ग्र 665 (मादितः ४ ० अधिकाराः). | 


दुरुपदेराधिकारः--श्रीनिवासदासकृतः 
21 [1 म्र 40. | 


पर्यन्तः). 


दुरूदशिक्षा 
10 ¶ 8 प्र 592. 


देवताराध्यता 
36 7 7 प्रदा 100 अस, 


॥ । 


~ 9 न्क 


९९९ 


30 7 48 प्र 3. 
ॐव 8 म्र 7. 


 देशिकध्यानम्‌ 


उव 8म्र 5. 


| देरिकप्रपत्तिः-नैनाराचार्यङ्ृता 


20 8 48 प्र 2. 
ॐव 8 म्र. 


देशिकप्रर्थनाष्टकम्‌ 


3ॐ0 7 48 म्र 1. 


| देशिकविनयः- श्रीनिवासकः 


10 च 16 ब्र 102. 


| द्रविडोपनिषत्सारः 


21 4 24प्र 6. 

21 1 :9 मअ 14. 

28 8 9 भ्र. 

23 # 14 म्र 3. 

33 [ 22 म्र 94. 
द्रयमन्ताथंविचारः 

28 ^+ 56 म्र 12 यस. 


द्रारत्वविचारः 
23 (~ 2 म्र 8. 


| नक्षत्रमालिका--ध्रीनिवाङ्ृता 
24 7? 26 म्र 54 (आदितः & हेतुभङ्- | 


नयदुमणिः- मेषनादारिक्तः 


30 # 48 ग्र 6. 


91 19 म्र 522. 


| नयद्युमणिङ्गहः 


28 ? 10 म्र 48 अस. 
28 ¢ 14 प्र 142 मस. 


९६० 
नयमणिकटिका--श्रीनिवापसुरिक्रता 
10 पत 11 द्‌ 107. 
34 £ 8 म्र 64. 
नयमयुखमाछिका-- अप्पयदीक्षितकृता 
26 1) 15 ग्र 345. 


28 + 18 म्र 119 (आदितः २ परिच्छेदे 


१ अध्याये 8 पादपयन्ता.) 


नारायणघम॑सारपङ्कह 
9 35 दे 63. 
नारायणपदणत्वसमथनम्‌ 
2 ^+ 4 आ 11. 


 नारायणपदस्ाधारण्यम्‌ 


10 1 21 दे 26 


नारायणनिरृक्तिः (नारायणपदसाधारण्यखण्डनम्‌ ) 
10121 दे 117 


नारायणपारम्यम्‌-वेदान्ताचार्थकृतम्‌ 
9 4 35 दे 40 | 
%2 8 3 जा 88 अस (अतिरिथिलम्‌ ) 
5 + ॐ म्र 12 
26 > 28 म्र 82. 
नारायणङ्घ्दाथविचारः 
28 ¢ 26 अ 23 
` निक्षेपरक्चा-वेदान्ताचायक्ता 
25 + 1 भ्र 90. 
 न्यायङ्शिम्‌-रामाजुज्ृतम्‌ 
36 + 4 ब्र 368 त 
` न्यायपरिशुद्धिः- वेदान्ताचायङ्ता - 
28 1 23 म्र 63 (न्द्रखण्डः) 
28 51 भ्र9 | 








न्यायपरिङुद्धिन्याख्या 


1 ^ 3 ग्र 534 (ङब्दस्मृतिप्रमेयाघ्यायाः) 
न्यायपरिशुद्धिव्याख्या--ङृष्णताताचायङ्ता 

10 प्र 14 दे 1645 (सं १-२, प्रयक्षानु- 

मानाध्यायो) 

न्यायपरिशुद्धिव्याख्या (न्यायसारः) श्रीनिवापकृता 

10 4 15 ग्र 802 (सं १, २) 
न्यायरब्नावरी--आदिवराहवेदान्ताचायक्रता 

9417 दे 237 

94135 दे 292 

26 ^ 57 म्र 68 


| न्यायसिद्धाञ्चनम्‌-- वेदान्ताचायक्रतम्‌ 


23 # ॐ म्र उ अस. 
23 [ 6 ग्र 22 अस्त (आतिरिथिटम्‌ }. 
25 8 27 प्र 80 (४ परिच्छेदप्रशरति ६ 
| परिच्छेदपर्न्तम्‌ ) 
25 © 3 म्र 23 (अद्रव्यपरिच्छेद्‌ः) 
25 8 ॐ मर 201 
न्यायसिद्धाञ्ञननव्याल्या | 
30 7 11 प्र 31 (आदितः ईश्वर परिच्छेदान्ता) 
न्यासतिख्कम्‌-वेदान्ताचायंकृतम्‌ 
23 84 आ 21 (सन्पाख्यम्‌ ). 
22 ^ 54 ग्र 1: 
28 {म्र 
28 # उम्र 9. 
30 7} 22 ग्र 55 (सन्याख्यम्‌ ) 


 . | न्यापततिल्कन्याख्या--वरदाचार्कृता 


25 + 4 म्र 45 (१-२७ छोकपयेन्ता). ` 
25 4 54 प्र 4अस. | `. 


| न्यासद्राकन्याख्या-- ध्री निवाघाचायंक्रता 


25 4. 26 प्र 8. 


विशिष्टदरेतग्रन्थाः 


न्यासविदयाभूषणम्‌--वरद्दासक्ृतम्‌ 
36 (3 म्र 25:. 





28 # ॐ म्र 50 अस, 
न्याप्रविचयाविजयः-- श्रीनिवास्दासक्तः 


न्याप्तविवृतिः अहोकि रङ्गनाथयतिक्रतः 
26 2 ग्र 38 (कोङ्ष्रयम्‌ ‰. 
न्यासर्विंयतिः-वेदान्तदेरिकक्रता 


953 दे 12 (१२ शछोकप्रमरति १८ | 





हकपयन्ता, सटीक) 
्याविरतिनयाल्या = ` 
25 4 64 म्र 21. 9 
पञ्चमतभज्ञनम्‌--ताताचा्ङ्तम्‌ 
38 ¢ £ म्र 396. 
पृच्चसंस्कारविधिः 
2 ^ म्र 12. 
25 ^ 54 प्र 6. 
29 पत 5 ग्र 15. 
33 4 8 म्र 43. 
पदार्थसङ्गहः 
26. 9 25 म्र 7 (कोरद्रयम्‌ ) 


पदार्थसङ्गहव्याख्या 


26 18 १ 24 (आदित पाधिटक्षणान्ता) | 
 प्रफ्चमिथ्यात्ववाद्‌ः 


 परमतभङ्गः- वेदान्ताचायंङ्तः 
29 त 24 म्रदा 252 


 परमपदस्ोपानमाथान्याख्या-वेदान्ताचायङ्ता 
25 ॥ 10 म्रदा 18 | 


4 21 





। परमुख्चपेदिका-- श्रीक 





| परमसंस्कारविधिः 


25 -\ 54 प्र 6 


ष्णताताचायंक्रता 
10 प्र 9दे 92. 





न | । पाञ्चकाल्किपद्धतिः-- वात्स्यवेदान्तसरिकरता 
10 75 ब्र 429 (जदिवः ८ मधिकारान्तः). | ४ 


38 + 6 प्र 744 (सं १, २). 


| पाञ्चरातरमामाण्यम्‌ न 


19 £, 48 म्र 70 अस. 


पारारार्यविनयः--महाचा्यरामाच॒नदासङ्तः 
23 & -{1 ब्र 204 यस, 
26 + 27 क ॐ20 अस (दिधिः). 
36 9 8 ब्र 184 (सं १-३) 


29 & 4 म्र 14. 


| पुच्छव्रह्यवादरहस्यम्‌ 


26 ~ 9 म्र 12. 


 पुर्षार्थरब्राकरः-रङ्गनायसूरिकरतः 


28 प 17 आ 316. 


| प्रतिज्ञावादः--अनन्ताचार्यंङ्तः 


28 1 11 म्र 35. 


| प्रतितन्वदपणम्‌ 


94 22 द्‌ 104. 
29 ए 15 म्र 48. 


23 6 म्र 14. 


| प्रपत्तिकारिकाः--वरदाचायंताः 


1 ए 66 म्र 8. ॥ि 


१६२ विशिष्टाद्वेतग्रस्थाः 


प्रपत्तिप्रयोगः 
23 {¦ 38 म्र 32 (अतिरिथिलः). 
23 © 36 मर 12. 
23 { 23 आ 20. 
26 ए 46 म्र 14. 
26 ¶ 2 प्र 47 (कोरात्रयम्‌ ). 
28 1 22 प्र 24. 
28 { 4) म्र 16. 


प्पत््युपायत्वखण्डनम्‌ 
24. 18 ग्र 25. 


प्रपत््युपायत्वनिणेयः 
28 [ 34 प्र 92. 


प्रपत्त्युपायत्वविचारः 
26 † 51 प्र 146 अस. 


प्रप्नपारिजातः--वरदाचायेक्रतः 
9 7 16 आ 39 
9 © 63 क 4 (आदितः २६ छोकाः) 
2 ^ 9 ग्र: 


25 1 13 म्र 12 अस (अतिरिधिकः). ` 


29 { 38 म्र : | 
प्रपन्नरक्षा | 
प्रमाणसङ्गहः 

2348 म्र 224. 

34 ¦ 5 आ 137. 


प्रमाणपङ्गहः-- वरवरख॒निकृतः ` 


26 7 28 आ 88. ` 


प्माणपतारः--गोविन्दाचार्यकृत देन्दाचार्यक्तः 
28 14ञा 2. 





प्रमेयमाला--वरदराज (वरदाय) सूरिकृता 

26 7 40 म्र 45 (आदितः अखण्डवाक्य- 
भङ्खान्ता) 

26 1) 16 ग्र 26 (आदौ ७ पत्राणि न सन्ति) 

34 7 म्र 88 

236 7 10 म्र 134 


 फरभेदखण्डनम्‌--वरददेरिकाचायंङ्रतम्‌ 
23 @ [0 अआ 29. 

। बारघरखती--रघनाथाचायंकृृता ` 
88 ^ 9 ग्र 254 अस. | 
 जह्यज्ञाननिरासः--वेङ्कटकृष्णमाचार्यक्ृतः 
26 © 15 ग्र 2. 
 ब्रह्यज्ञाननिरासः--श्रीनिवापतपुधीकृतः 
2 © 8 म्र 19. 

| बरह्पदपवृत्तिनिमित्तविचारः 

28.81 म्र 7 अस. ` 

| ब्रह्मपद्रकतिवादः--अनन्ताचा्यङृतः | 
| 28 ए 82 म्र 28 










बरह्मपद्राक्तिवाद्‌ --श्रीशोरश्रीनिवाक्षयोगिरज- 


सुधीडत 
10 7 1 द्‌ 17 
| 2३ र 14 प्र 20 अस्त 
| ब्रह्मरक्षणवाक्यार्थसङ्गहः--शठकोपमुनिकृत 
| 6 ^ 5 ग्र 108. | 


| ब्ह्मविद्याविनयः--रामाचनदासकृतः 


811 दे 190 
2 2 31 ग्र 152 अस (अतिदिथिखः) 





28 ए 27 म्र 26 





बरह्यदाब्दार्थविचारः-ज्ञठकोषपाचार्यज्तः 
23 7) 7 म्र 12 अस. 
26 © 8 ग्र 26 अस 


बह्ान्दाथविचारः 

24 7) 22 ग्र 14 अस. 
मगवदाराधनक्रमः 

9 0 35 दे 9. 

29 43. 
मगवद्विषयः 

88 0 13 दे 120 अस, 
मतपरीक्षा 

36 ^ 11 म्र 478. 
मध्वमतघ्वान्तदिवाकरः ` 


1 ^ 18 भ्र 511 (आदितः आकाङ्ञाधि- 


करणान्तः) 
मन्तरन्रम्‌ 
26 1 33 ग्रद्रा 3 


महाभारततात्पयरक्षा- परवस्तवेदान्ताचार्यकता 
1.4 15 म्र 364. 


महालक््मीरत्रकोशः 

33 ¶ 8 म्र 16. 
मिथ्यात्वखण्डनम्‌--अण्णयायंकृतम्‌ 

22 7) 83 आ 34. 
` मिथ्यात्वादुमानखण्डनम्‌--अनन्ताचार्यकृतम्‌ 
23 ६ 42 म्र 16 
 सक्तक्छोकाः ` 
320 £ 48 म्र 


मुक्तिरान्द्विचारः-- श्रीनिवासदासङ्त 
1049 दे 88 | 


| &ञके5 
`| मोक्षकारणतावादः--अनन्ताचार्यक्त 


98 18 जा 12 
23 7 33 मर 22. 


यतिप्रतिवन्दनखण्डनम्‌ - वेङ्कटाध्वरिक्रतम्‌ 
38 ¢ 15 दे 160 अस. 


1 
| 
| 
{ 
1 
| 
| यतिराजनमङ्खटादासनम्‌ 
| 
| 
{ 
| 
| 





28 ^+ 57 म्र 4. 
ॐ & म्र 
यतीन्द्रमतदीपिका 
258 (~ 31 म्र 10 (आदितः स्मरतिनिखूप- 
णान्ता). 
26 ¢ 14 म्र 8 (अनुमाननिरूपणम्‌ ). 
27 7 24 त्र 42 (दिधि). 
2 { 25 ग्र 6 (आदितः अन्वाचीनप्रयक्ष- 
निरूपणान्ता). 
रहस्यत्रयकारिका--वादिकेसरिमिश्चक्रता 
9 (~ 63 क 29. 
रहस्यत्रयचुट्ुकम्‌--वरदाचायकृतम्‌ 
216 8 ग्र 74. 
रहस्यत्रयचूडामणिः- सोम्यजामातृसुनिङ्तः 
34 10 म्र 4. 
रहस्यत्रयनीवातुः--नारायणसुनिकृतः 
34 8; 10 म्र 140. 
रहस्यत्रयमीमांसाभाष्यम्‌-रामाच॒नदासङ्तम्‌ 
२4 ?, 23 म्र 100 (१ अध्याये, १ पादः). 
रहस्यत्रयमीमांसामाष्यम्‌--कृष्णपादरोकगुरुकृतम्‌ 


31 7 20 म्र 160 (आदितः «८ अधिकरण- 
पयन्तम्‌ ) 


१६४ 


विरिष्टादेतमरन्थाः 
रहस्यत्रयरक्षा-वेदान्ताचायेकृता 27 4 42 आ 30. 
27 4 39 अआ 96 (आदितः चतुश्छोक्यधि- रहस्यत्रथसारछोकाः- वेदान्ताचायंक्ृताः 
कारान्ता) 20 1 3% ग्र 8 (अपराधपरिहाराधिकरणप्र ति 


रहस्यत्रयविवरणम्‌--सौम्यजामातृसनिकृतम्‌ 
` 34 £ {0 म्र | 
रहस्यत्रयपतङ्हार्थः--सोम्यजामातृसनिकृतः 
9 प्र 50 म्र 19. | 
रहस्यत्रयसारः- वेदान्ताचायंक्रतः 
2 उ 33 म्र 14 


रहस्यत्रयपारः- वेङ्कटेशरविपश्चित्करृतः (अधिकार- | 


संग्रदश्छोकाः) 
25 1 38 ग्र 12 
रहस्यत्रयसारव्याख्यानम्‌ (सारचन्द्रिका) अप्या 
पागरतदाप्रक्रतम्‌ | 
1017 म्र 1180 (सं १,२) 


कारः) 
व्यत्रयसारव्याख्या (प्रदीपिका) श्रीनिवासा- 
 चायङ्ता 


9 त 4 म्र-द्रा 270 (आदितः द्याधिकार- 


पयन्ता) 


30 7 1 प्र 296 
30 # £ म्र 158 | 
30 © 24 म्र 84 (आदितः ` ४८ अधिका- 
, ` सन्ता) 4 
रहस्यत्रयप्तारन्याख्या (कारेकादपणम्‌ ) आत्रैय- 
 वरदाचायंक्रता _ . 
22 { 2 म्र 23 





श्रुतिसर्वारम्यतापत्तियोग्याधिकार - 
पयन्ताः) | 
28 38 म्र 22 (अर्थानुरासनमभागः) 
28 { 24 मर 
6 [1 23 म्र 20 


27 च 3] म्र ठ (आदितः ४२९ छोकाः)- ` 


रह्स्यत्रयसारसङ्ह्‌ः--राचवाचायक्त 
28 ^ 38 म्र 14 अस 


| रहस्यत्रयप्तारसङ्गहन्याख्या (मूकसहिता) 


34 7' 7 म्र 241 


| रहप्यत्रयसारार्थसङ्गहः--वरदनाथकृतः ` 


2 त 34 म्र 31 मस 


रहस्यत्रयपाराथपङ्गहः- कुमारवरदाचायङ्रत 
21 1 40 त्र 338 (परिपूर्णव्रह्ानुमवाधि- | ` र 


22 1 52 म्र 6: 
24 1 26 म्र £ 


। रहस्यमञ्जरी 


23 32 म्र 20 ~ 
26 ? 11 म्र 80 (अतिरिथिरा) 


30 5 ग्र 190 (मादितः साङ्खमपदनाधि- | रहस्यरक्षा- वेदान्ताचा्कृता 


कारादुर््वं अधिकारद्रयं वतेते). = | ` 


21.838] म्र 21: | ५ 
28 ^ 54 प्र 9 (आदितः गयाधिकारान्ता). 
27 ¶ 40 ग्र 36 (चनुश्चेक्यधिकारः) 


। रामाञुननवरलरमाल्का--षमंपुरीशक्रता 


9 1 1८ दे 1409 (सं १-३) 


। रामा॒जग्रपत्तिः--सप्पस्यङ्खारक्ृता 


884 88. 








23 1) 17 म्र 18. 


छख्यविचार्‌ः २ 8 । 
2 ¢ 15 मर 2 


` वाक्याथसङ्गहः-- शठकोपमुनिङतः . (ह्यरक्षणा- 


त्मकः) 
1015 दे 135. 








वििष्टादवतमन्याः १६५ 
गमानुनमङ्गव्णाशाप्तनम्‌ | किग्रहध्यानम्‌-नेनाराचार्यकृतम्‌ 
29 ¬ 20 आ 32. | 30 £ 48 म्र 3. 
रामाचनसिद्धान्तङ्गहः--श्रीनिवासराघवङृतः | विजयीन्दरपराजयः 
10 ५6 दे 356 (आदितः इ परिच्छे | 402 भ्र 140 
दान्तः) | विरोधपरिहारः- वेदान्तदेशिककृत 
रामाचुनसिद्धान्तसग्रषकारिका 20 ए' 43 म्र 86. 
26 ¢ 8 म्र 164 अस (सिथिल). | ० 
0. | विलक्षणेष्णवोत्कर्षनिरूपणम्‌ 
रामायुनसिद्धान्तसंग्रहव्याख्या । 25 + 10 त्र 12 (१-५ पक्षाः) 
26 7 26 म्र 16 मस. ` ` विवादाय 
६ ववादा्यसङ्गहणम्‌-श्रीर क्गनाथज्तम्‌ 
रामात॒नसिद्धान्तपङ्गहाथं 30 7 38 व्र 20. 
23 © [£ म्र 10 | 
| विशिष्ट द्वेतरष्टाथं 
रामाचुनसिद्धान्तप्तारः-रङ्गरामाच॒नसामिङृत 23 1 24 म 4 (१-१८ शोकाः) 
10 व 22 प्र 57] | 
| विषयतावाद्‌ः -अनन्ताचार्यङ्कतः 
खक्ष्मणायतसिद्धान्तपङ्गदः-श्रीनिवाप्तसुधीकृतः 20 & 14 व्र 25. 
30 38 म्र 13 | ` | 
ववोता विषयवाक्यदीपिका-रङ्गरामाचुनसुनिकता' 
31) 179 28 च 22 म्र {04 अस. 
23) [म्र 9. 8 ग्र 78 
| [ - 26 + 28 मर 78 अस्‌. 
र्मीविभुत्वखण्डनम्‌ 26 7 6 म्र 458. ` 
26 ^ १म्र4 29 7 ॐ प्र. 
24 1) {6 म्र 14 ({-४७ छोकाः) 4) 7 4 म्र 266 अस 
रश्मी विमुत्वादिनिरासः (शेववेष्णवविवाद्‌ः) राम ~ 





20 1 70 प्र 116. = ` 
विष्णुपरतत््वम्‌ (पुराणवचनसङ्गहः) 
20 ७ 59 मा.22. 


। विष्णुपारम्यम्‌ 
23 7? 19 प्र 206 यस, 


१६६ 


विष्णुपारम्यविचारः 
25 1 38 म्र 40 अस. 


वेदान्तकारिकावटी- वेङ्कटाचायङ्ृतः 
935 अगा 20. 
वेदान्तकोस्त॒भः- वेदान्ताचार्यकतः 
19 ^ 5 ग्र 294 अस. 
20 प्र 30 म्र 550 (आदितः उपब्रह्मणाधि- 
कारान्तः) 
20 पत 41 प्र 410 (आदितः उपबह्मणाधि 
कारान्तः) 
26 1 29 आ 98 अस, 
26 ¶ 8 म्र 128 अस, 
वेदान्तन्यायमाटा ` 
10 6 14 या 3. 
वेदान्तरब्रावडिः ` 
38 ~ 10 म्र 96 (आदितः ४ परिच्छेदाः) 
वेदान्तरहस्यम 
22 1) 88 म्र 22 अस 
वेदान्तवाक्यानां विशिष्टद्वितपरत्वम्‌ 
26 2 46 म्र 53 


वेदान्तविनयः-रामानुजदासमहाचार्यकृत 
14 14 प्र 492 


97 74 1 आ 159 (सद्ियाविजयः ७ पत्र- | 
४ | वेष्णवेष्टिः 





सुदशनाचार्य॑ज्ता 
8 £ 1 द्‌ 530 (आदितः ४ परिच्छे 
 शवैरेक्यभंगपर्यन्ता) | 
21 ^ 80 म्र 304 हि 





विदय 4 ९ । 





विरिष्टाद्रैतप्रस्थाः 


26 8 3 ग्र 188 (सद्वि्याविनयोपन्यासः). 
वेदाथसङ्गहः-- रामाचुनयतिकरृतः 

24 7 32 म्र 38 

25 # 30 म्र 83 

28 8 म्र 58. 


वेदाथसंग्रहतात्प्यंदीपिका-- सुदरशनसूरिकता 
23 (, 9 म्र 96 अस, 
24 1) 32 म्र 28. | | 
28 प्र 5 म्र 131 (२ खण्डमारम्य समप्रा). 
33 1 15 आ 160 (अतिरिथिद) 


वेदाहमितिमन्वन्याख्या ` 
34 ¢ 1] प्र 38 


वेङुण्ठगयम्‌--रामानुजाचार्यकरृतम्‌ 
20 ए 1“ म्र 2 


| वेङुण्ठस्तवः--यामुनाचार्यक्ृतः 


25 8 45 म्र 50 (वकटनिवासदासव्याख्या- | 
युतः) 


| वैङुण्ठस्तवः-- श्रीवत्साङ्कमिश्चक्रत 


25 3 4 म्र 7 (१० छोकप्रयृति पूणः) 
26 8 41 प्र 16. 


वेष्णवसिद्धान्तकारिकाः 
26 ^ 46 ग्र 2. 


25 ^ §4 ब्र 1: 


| व्यावहारिकत्वसण्डनपारः--अण्णयाचारयक्रेत 


22 1) 83 ग्र-आ 32 (रितिः) 


| 23 05 म 20 
25 8 40 प्र॒ 40 (१६ पत्प्रणति अदैत- | 


29 © 4 प्र 3ॐ0 न 
34 ४ 8 म्र 30 (मतिरियिरः). ` 











10 © 7 दे 141 


रातकोण्दुषणपरिहारः-- मोपाख्तातङ्कतः 
33 77 म्र 16 अस 


शातदूषणी (दराविडार्थसहिता) नदीतीरमुनिक्ृता 


25 -+ 12 ग्र 3ॐ4 (आदितः जन्मायधिकरण- | 


वादान्ता). 
दातदूषणी--रामाडुनाचार्यकृता 


26 + 9 प्र 14 (गायत्र्या विष्णुपरत्व- | 
 श्रीहोख्पूणमङ्गखाश्ञासनम्‌ 


समनम्‌ ). 
रातदूषणी- वेदान्ताचाय॑ङृता 


9974 जा 135 (८ भङ्खप्रति २९ भङ्ख- | श्रतितात् 4 


पयेन्ता). 
28 © 7 प्र 12 (आदितः वादद्यम्‌ ) 


तदूषणीव्याख्या (चरिहराजीयम्‌ ) नृिंहराजङ्ृता 


23 प॒ 38 म्र 26 अस. 
38 ^ ? म्र 948 (सं १, २; आदितः ३१ 
मुक्तिभङ्कन्ता) 
शरणागतिगदयम्‌-रामाजुनाचा्यंङृतम्‌ 
20 ‰& म्र 9. 
25 ^ 11 आ 11. 
शरणागतितत्त्वम्‌ 
23 1 32 मा 8 


 श्षरीरभावाधिकरणविचारः- नृिहसूरिकृत 
34 7 6 त्र 24 
दारीरवादः-अनन्ताचायंक्तः 
20 ए ॐ अर. 
` शाैक्यवादार्थः--अनन्तारयकृतः 
20757 22. 








| शौरिराजचरणारविन्द्र 





षष्ठीविचारः 
| पष्ठययंद्पणम्‌--ञ 


| षष्ठयथंदर्पणम्‌ 


सङ्गतिसारः-रघुनाथाचायङक्त 





१९७ 
रणागतिसारः 





दाभि्चुकृतः 
38 ¢ 21 दे 104. 
9 ७ 63 क 14. 
श्रीक्ह्यत्कव्युदासः 
2० 8 31 प्र 17. 








3348 म्र 6 


53 8 अर 1 


यः-महाचायङृत 


48 म्र 25 अस 





9 14 अआ 6 (१ पत्र नास्ति) 
95 आ 18 अस | 


26 ¢ 15 म्र 3 अस 


४४ 






23 (~ 25 म: 





19 7 15 प्र 20 


सगुणवादः 
28 2 6 ब्र 14. 





1 ^ 32 म्र 492. 
ॐ8 ¢ 9 प्र 160 (२ अध्यायः). 


| सचचरितरक्षा- वेदान्ताचार्यृता 


9९1 दे 104. 


१६८ 
सदाचारबोषः--रामनाथयोगिङ्ृतः 

६8 21 म्र 4. 
सदशनसुद्शनम्‌ 

9111 दे 100. 

24 7 8 प्र 31. 
 स्द्वियाविनयः- महाचायंकृतः 

19 1 55 म्र 40 अस. 

26 ¢ 15 ग्र 14. 
सक्ततिर्रमाटिका--अण्णयाचार्यकृता 

30 ऋ 48 प्र 12. . ` 
 समासवाद्‌ः--अनन्ताचायङृतः 
| 1972 शप्र ` 
सम्पत्मारसुप्रमातम्‌ ` 
38 48 म्र 10 
 स्स्करृतविरोधिपरिहारः 





सर्वार्थसुन्दरी (परुषसुक्तम्याख्या) देवराजङता 

[ 34 ‰ 11 म्र | 
 सहखकिरणी -श्रीनिवासताचायंङृता = 

` ` ` 10 पत 18 दे 964 (१, २ उच्छ्रसो) 





29 & 12 आ 208. ` 
33 { 19 मर 128 


सामानाधिकरण्यवादः--अनन्ताचार्यक्रतः . 





` | खरूपनिणेयः ` 


विशिष्टदधतमरन्थाः ` 


 सिदधान्तचन्द्रिका- वेदान्ताचायंकृता 
36 ^ 7 आ 232 (३ अधिकारः). 














| सिद्धान्तचिन्तामणिः-- श्रीनिवासाचायंृतः ` 


19 ए 29 म्र 106. 

26 ^ 11 म्र 108 
सिद्धान्तरत्नावली-वेङ्कटसुधीकृता | 

10 4 18 म्र 11859 (१, २ परिच्छदो 


सं.१; २) 
- 26 3 20 म्र 20 अस. ` 


„५  पिद्धान्तरहस्यम्‌ 


87 80 दे 4 


` | पिद्धान्तसंग्रहः--श्रीरैकाचायेदासृत 


34 प्र 1] म्र 34 


 , सिद्धोषायसुदर्शनम्‌--श्रीनिवासदासकृतम्‌ छ 





10 1 16 दे 184 अस 


| | सदशेनमीमसिा 
21 1, 52 ग्र 98 (दितः १०६ कोव्यन्तः). ` 


9 ¢ 85 म्र 44 


| खरूपज्ञानाचष्टकस्रूपनिष्टपणम्‌ 


10 प 58 प्र1. ` ॥। 








 ्गणमणिमाला-नरिहपुष्डिता = ` 





24 7" 5 आ 87 नि 


¦ | हिसिधात्वर्थवाद्‌ 


19 © 14 प्र. 16 


(र) वह्यभमतय्न्थः ` ` ` 


सिद्धान्तवास्माखा-विटल्छरता ध. 
11 1 147 दे 34 ` (प्रथमपत्रं विना समम्रा) 








न्थाः . १६९ 
] क्व, 8 ¢ 32 दे 77 (पृल्छाध्यायः १. ता. 
| 8 ¢ 58 दे 123 (दहराधिकरणप्रखृति ` 








14 10. । = ववा 
19 ‰& 86 ना 49 अस. ` ४. 10 उ 4 दे 237 (२ अघ्यायः) 
36 © 2 आ 384 ए , ` क, 29417 ना 60 अस. | 





नगनायकृता | तत्त्प्रकारिकाव्याख्या  (तत्प्रकारिका- 
र्मी) शरीनवाढता ` 








दितः ३ अषयायन्ता). | = ` 6 ५५9६ ष 
अन्वव) | 8059 दे 180 (र अध्याये ३ 
तत्वभकाशिका) जयतीर्य. | `  पादमारम्य ३ अध्याये २ 





29 8 39 ना 360 (१, १,२ अध्यायौ). ` [.. 





803 दे 116 (३ अघ्याये १ 
पादमारम्य २ पादे ८ अधि- 
, `: - कर्पवेन्ताः ; <. ` 






नारायण (वेद्गर्मनारायण्‌, पृद्धाचार्यै) कृता 
8 8 42 दे 184 (आदितः २ अध्याये 

त्मयतिकरिता {- 1 १४ सुत्रान्ता). 

8 8 10 दे 591 4 8 8 43 दे 270 

8031 दे 128 (१ मध्वे ३,४| 8041 दे 348 (१ अध्यायः प्रथम 
पादौ). (0 पादहीनः) । 
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दा , ५, १ न 0५ | ५ (श वि (1011 

01111111 ५.) ॥ (11 ^ 111 
4४ ५, 1 ; क 1) 
07791 7 #॥ ४ ; ५ 4 त # ६ 9 ~ वि 


(1 0 ५ (न ॥' ४ ॥ ४ मदुकं ष 


त्वत्ख्यानरिप्पणम्‌ | ुम॑तलण्डनम्‌ 
` "8427226. =, | 878.दे8 
तत्त्वङ्कयानटीका (अरथदीपिका) विद्ढराचार्यङृता 8 1) 15 दे 12 (जादितः षट्‌ पत्राणि) 
88 दे. `. .: -  . . | नयद्युमणिदीपिका--श्रीनिवासकृता 
38 ? 16 दे 154 । 98 ए 53 आ 252 अस 


तत्त्व त  नारायणङ्ञन्दाथेनिवचनम्‌--श्रीनिवासकरतम्‌ 
8 दे ॐ 8 8 56 दे 5. ` 


तत्त्वसंख्यानविवरणम्‌--नयतीर्थक्रतम्‌ रि ४ 
1 4. | न्यायरत्नाकरः-आनन्दतीथकरतः 
8 ए 58 ३ 8. न, 
10 7 14 दे 725 


, 94 26 दे 2 1 । व 
तत्त्वसारसगरहः--श्रीनिवासाचायैकृत यासृतविढृतिः--पाणिनिसुरिङता ॥ 
38 ए 14 दे 76 2० 1८ना 150 अस वि ५ 
| 94 आ 8. ` 
क्त्वो प्पणी-वेदेशाभिधयुक्ृता 































वि | | न्यायामृतव्याख्या (आमोदः) विजयीन्द्रमिश्चुकरता ॥ 
22 37 आ 332 अस ४ 





` | पदार्थसङ्गहः--पडनामसुरिः 
 808दे 8 

| पदाथङ्गहव्याख्या 1 
- | 11? 7 द्‌ 494 अस (अतिरि ि थिरा). | 
` | परततत्वपरकारिका--विज ¦ 
| 8054 दे 50 
॥ 26 7 {4 ग्र? 4 
| प्रपश्चमिथ्यात्वाजुमानखण्डनम्‌--आनन्दतीर्कृतम्‌ ` 
| ` 9822. ४ 





५.4 ` 8 ५60 दे 40 अस 
87095 दे 180 व 
 . 17 129 दे 118 












40 1) 13 ना 304 





 प्रमाणल्क्षणटीकां (न्यायकल्पल्ता) नयतीर्थ्ृता | मानरक्षणम्‌- निवासत 


| ॐ 18दे 38 


8 © 30 दे 92 


 अध्यायान्ता) 


बहत्तारतम्यम्‌-विट्ठल्करृतम्‌ 
8 47 दे 27 





86 7 18 दे 360 














1) 





| 8५4 दे 14 
| मध्वमाहात्म्यम- व्यासकृतम्‌ 





87 14 दे 15 








8 8 ॐ5 दे 22 
ॐ8 8 18 दे 18 (प्रथमपत्रं नास्ति) 





| मायावाद्खण्डनविवरणम्‌ तीर्थङृतम्‌ _ ` 


88स्ण्दे8. 
9तण्देश. 





५ । | 8 ८70 दे 40. 
` 1128 14 दे 132 (र्‌, ९ स्कन्धौ घौ) : 1 


27 @ 97 ब्र 120 (्रथमनिरंक्तिखण्डः). 























यमकमारतम्‌ (स 
 पण्कदेष. 





































ेमरनराजनव्ता 


1 1 





स्पन्दकास्कि 1 





0 £ 40 म 21 जस { {क शिथिरा). ` 
ॐ3 2 27 ब्र 44 | 















नः 918 दे 416 
.. 27 13 प्र 141 
करियाप्तारः वि 
ॐ8 7 18 दे 876 मस. 





त ०3 व 23 म्र 422 | 
| नादकारिका (अघोरशिवाचार्यत 


26 40 म्र 4 








10 [ 17 दे 99 अस. | 





19 ए 63 प्र 16 मस, 


रत्नत्रयपरीक्षाग्याख्या 
26 7 40 म्र 5 (श्रीकण्टसूयनुसारिणी). 
38 © 3 म्र 80 (अप्पयदीक्षितानुसारिणी). 
| रामायणतात्पर्यसङ्गहः-- अप्पयदीक्षितेन्द्रकृतः 
918 दे 85 


विरूपाक्षपश्चारिकान्याख्या--श्रीविधाचक्रवतिकृता । 
35 2 102 ग्र 41 


वेदान्तसारः 








26 #' 40 म्र 50 अस. 
 पराणसारः (सवुराणवचनपङ्गहः) 
913 दे 56 


पूनापिद्वान्तस्थितिः (रिवतत्त्वविवेकान्तगेता) 
9५8 
973 दे 17. 


 ब्रह्ममायत्रीतात्पर्सङ्गहः (रिवतत्त्वविवेकान्त्मतः) 


न अप्पयदीकितेन्द्क्ृत 9 7 181 रा (९ | ि 
9 ए 82 म्र 11 | चिवकर्णागृतम्‌--अम्पयदीक्षितेन्द्रकृतम्‌ ` 


19 1, 89 आ-म्र 110 (सन्याख्यं, अति- 
शिथिलम्‌ ) 

19 ¢ 12 आ 84. (अस, अतिरिथिलम्‌ ) 

2 14 16 म्र 50 (अस, अतिरिथिल 


 918दे &. 
` मोगकारिकाव्याल्या--अघोररिवाचाय्ृता 
26 ए 40 म्र 31 






 महार्गजञी महेशान्दता व 
22 प्र 48 म्र 14 | शिवगीता (तात्पयप्रकारिकासहिता) 
27 7 57 मा 14 | | 191. 4दजा 295. 
2 7 अ 29 (सन्यस्य) | शिवगीतातात्परयप्रकाशिका--परमरिविन्दरसरस्वती- 


महा्थमञ्जरीपरिमटः -महेश्वरानन्दनाथक्ृत 
27 1 66 म्र 186 | 
 मोक्षकारिकावृत्तिः-- भटरामकण्टङृता 
268 40 म्र 2 ` 
 योमोपवर्णनम्‌ (शिवयोगसरारः) ज्ञानप्रकाशनाचा्य- | 


१ 53 © 24 प्र 400. 
| चिवज्ञानबोषः 
| 19 #॥ 1 ग्रद्रा8 





22 7 47 प्र 1. | , 4 
; . कतम्‌ 40 ^ 9 ग्र 22 (सन्याख्यः, अस). 


शिवन्ञाननोधन्याख्या 

4048 प्र 4 अत. | 

| शिव्तानबोषसु्म्‌ ` 
4. 4211१20. 


 रत्नत्रयप्रीक्षा--अप्पयदीक्षितङता 
33 ~ 8 म्र (७, ८ छोको वं ॥ 0. 














हिवतत्वरब्नकटिका ( !' प 4 1 
0 ॥ | # ॥ #3.0 ५ 
1 # | श 9, १५ 


19 ^+ 4 म्र 303. 


शिवतत्वविवेकः - -अण्पयदीक्ितकृत 
9 © 5 श्र 240 (प्रथमपग्च्छिदः). 
10 8 1 दे 338. | 
19 4 म्र 393. 
19 ^+ 34 म्र 140. 
19 >+ 38 प्र 100. 


रिवतत्त्वसुषानिषिः- व्याकृतः 
19 ~ 10 म्र 48. 
19 + 13 आ 8. 
19 ^+ 14 आ 154. 
19 ~+ 11 ग्र 276. 
19 ^+ 18 म्र 4. 





19 ^+ 19 -ग्र 94 (आदितः ९ अघ्याय- | का अ 
। 1 सिद्धान्तसारावलिव्याख्या- सदाश्चिवाचार्यङ्ता 


पयन्तः). 
शिवततत्वसुधानिषिव्याख्या--अप्पयायंकृता 


19 ^ 21 प्र 685 (£ अध्यायमध्यादारम्य 


७ अध्याये किचित्पयन्ता). 
` शिवदपेणम्‌ 


,  करणान्त, सं, १-३). 
शिवटीरामञ्ञरी - ब्ह्मानन्दयतिकृता 

28 & 56 त्र 402. 

 रिविद्ान्ततन्वम्‌ 

| 19816 मा 116. 

 शिवद्वितनिर्णयः--अप्पयदीषितेन््रकृतः 

| 8 7 24 दे 220. 

34 ८ 1 के 92. 


` & 23 


8 121 दे 1226 (आदितः जन्मायधि- | 


अच्थाः १९ ७9 


(आमोद्रज्नीयुता) कष्णा- | रितोत्कर्प्रकाशः-- बाचक्ष्णक्ृतः 





38 ए 73 दे 70. 


| शिवोत्कषरदाकरः 


33 7; 5 ग्र 100 (अादितः ३ पद्धतिपयन्तः) 


शेवविरिषटदधितकोडः 


19 ` 26 म्र 2५ (ञाचन्तदहीनः). 


| मर्वएराणस्थविरोषक्चनानि 


9५५ म्र 3). 


| साम्बरिवस्य मोक्षसाघनत्वनिर्णयः 


19 £ 61 त्र 14. 


| सिद्धान्तसारावलिः-- त्रिरोचनरिवाचायेक्रता 


8 3 33 म्र 24 (सद्राविडव्याख्या, ज्ञानपादे 
६ छाकाः). 

33 # - ग्र 42 (सन्याख्या). 

39 .\ 5 दे 74 (सन्याख्या). 


26 ? 44 ब्र 53. 
26 ?' 40 म्र 92 ज्ञानपादः). 

` 30 ~+ 26 अर 230 (क्रियापादः). 
ॐ ४ 1 ग्र 24). 


[न 


(1) लिङ्ञायतपतम्रन्थाः 


| बसवराजीयम्‌ (सोमनाथभाष्यम्‌ ) 


19 प 17 जा 150 ({--२३ प्रकरणानि; 
 अतिरिधिलम्‌ ). 


वसवसहस्रनामावदिः 


24 ‰ 38 आ 50. 


। बसवेशाक्षरगयम्‌ 


24 ए उ अआ 20. 


अनुभवाद्वेतमरन्थाः 


१७८ 
लिङ्कघारणचन्द्रिका पदानन्दोपनिषत्‌ 
20 7 33 आ 90. 20 1 38 मा 2. 
अनुभवादेतयन्थाः 


अनुभवद्ेतप्रकरणम्‌--अप्पयदीक्षिताचायकृतम्‌ 
8 ¶ ॐ प्रद्रा 4 (१-१४ शोकाः, अति 
शिथिलम्‌ ). 
8 ‰ 36 म्र 28 (आदितः परमेश्वरसाम्यविचा- 
रान्तम्‌ ). 
अनुभवद्वैतसिद्धान्त्तारः- अप्पयदीक्षिताचायङ्ृतः 
9? 2० म्र 3 


अनुमवद्रितैकश्छोकी (सटीक) अप्पयदीक्षिताचायं 
ता 
9756 प्र. 
अनुभूतिमीमां्तासूत्रम्‌ - अप्पयदीक्षिताचायैकृतम्‌ 
9 0 118 दे 20. 
90144 दे 44. 
अनुभूतिमीमांसरापूत्रभाष्यम्‌--अप्पयदीक्षिताचाय- 
कृतम्‌ 
9713 दे 1764 (सं १-४). 
21 1. 77 ग्र 151 (आदितः ३ अध्याये 
१ पादे ८ सूत्रपर्न्तम्‌ ). 
28 ह 52 म्र 228. 
अछभूतिमीमांसासूत्रविवरणम्‌ (अचुभूतिमीमांपता- 
चतुस्सूत्री विवरणम्‌ ) | 
913 दे 262 





अचुभूतिमीमांसामूत्रवृ्तिः (सूत्रा) वसिष्ठकृता 
8 ¶ 19 के 69. 
912 दे 134. 


कर्मस्वरूपनिर्णयः--अप्पयदीक्षिताचार्यकृतः 
9? 29 म्र 1 (१-९. छोकाः) 
क्षिणामूतिवृत्तिः (अप्पयशिवाचायंव्याख्यायुता) 


वचिष्ठकता ` 
911 दे 479. 


पक्षप्ङ्गहः- अप्पयदीक्षिताचायकृतः 


8718 ग्र 78. 
9110 दे 164. 


 पञ्चरहस्यम्‌--अप्पयदीक्षिताचायकृतम्‌ 


९ 18 म्र 174 

8 1 62 दे 418 
प्रमाणप्रकरणम्‌--अप्पयरिवाचायविरचितम्‌ 

8 व 3३ द्रा 13 (अतिरिथिलम्‌ ). 
बाटबोधिनी -अप्प्यदीक्िताचार्यकृता 

8 1 33 द्रा 27 अस (अतिरिधिरा). 


| ब्रह्यततवबोधः--अप्पयदीधिताचा्यकृत 


8 1 18 म्र 136 
917 दे 304 


माष्यशोधनी--अप्पयदीक्षिताचार्यक्रता 
27721 प्र 68 अस. ` ` 





ीक्षिताचाय॑क्ृतः 





महावाक्यशिखामणिः--अषप्पयः 


8 7 33 द्रा 14 (मादितः १० परशनपयेन्तः | 


अतिरिथिरः) 
मुक्तिकामधेनः (द्राविडरीकायुता) अप्पयदीक्षित 
चायंकृता 
8 4 33 प्रद्रा 14 यस (अतिरिथिला). 
मुक्तिचन्द्रिका--अप्पयरिवाचाय॑करता 
10 7 2 दे 229 (१-३ अध्यायाः). 


मुक्तिद्रयादर्चः--अप्पयदीधिताचा्य॑क्रतः 
श्ण पत 31 म्र 8. 


मोक्षनवनीतनह्यगोकम्‌--अप्पयदीक्षिताचायंङ्ृतम्‌ 


9 प्र 86 द्वा 10. 
मोक्षपतारः--अप्पयदीक्षिताचायंकृतः 

8 = 18 म्र 3 ({-१० छोकाः). 

9110 दे 7. 
मोक्षसारविवरणम्‌--अप्पयदीक्षिताचायंक्रतम्‌ 

91 10 दे 5 अस. 





8 4 63 म्र 500 (अतिरिथिखः) 

9 7 4 दे 1666 (कोकघद्रयं सं १--३). 

9 # 16 द्व 784 
श्रतिपिद्धान्तमाल्का--अप्पयदीसिताचायक्रता 

10 & 1 दे 235 


 सञ्धितादिकर्मविचारः--अप्पयदीक्षिताचार्यकृतः 


। 8 33 द्रा 12 (अतिरिधिकः). 
 सप्त्छोकी (सन्याख्या) अप्पयदीक्िताचार्थङ्ता 
। 2 प्न 5 म्र 26. 

। सवेवेदान्तसरसार्थप्रदीपिका--अप्पयदीक्षितक्ृता 
8 35 म्र 20 अस (शिथिला). 


। सास्यष्टकम्‌ (सटीकम्‌ ) अप्पयदीक्षिताचार्यकृतम्‌ 
9 7 96 दे 34. 


| 19 50 अर 18. 

| व 

| दरिहरव्र्प्तामरस्यम्‌ (्न्याख्यम्‌) अप्प- 
| यदीक्षिताचा्य॑कृतम्‌ 


| 8 ¶ 65 ग्र 24 (२७४४ छोकाः). 


 वैखानसयन्थाः 
आत्रेयसंहिता भृगुसहिता 
10 1 1 दे 51 (आदितः ४५ अध्यायपूति- 33 4 21 म्र 224 (यज्ञाधिकारः). 
पयेन्ता). ॐ ग 22 प्र 9देटे (क्रियाधिकारः). 
36 8 10 प्र 320. 35 8 108 प्र 152 (खे उत्तरतन्त्रे आदितः 
सहिता 7. ४४ अघ्यायप्ूतिप्यन्ता). 
न मरीचिपग्टम्‌ (अर्चानवनीतम्‌ ) 
8 2 4 दे 454. 33 7 2 ग्र 200. 
, भागंवतन्तम्‌ मरीचिसंहिता 


34 ) 19 के 500. 


9 { 16 ग्र 402. 


९१८० 


वेखानस्तत्त्वाथबोधनम्‌- युन्द्ररानसूरिरिष्यक्तम्‌ 


10 ‰ 5 दे 186 (आदितः ३२ पटर्पर्यन्ता) 


` 2971. 4 त्र 5 





पाञ्चरात्रम्रन्थाः 


10 ए 10 दे श. 


90721 भ्र 8. | 
वैखानसद्वादशमासोत्सवविधिः सपोक्षणविधिः (तन्पारोक्तः) 
8 7 10 म्र 98 (आदितः पुष्यमासप्रूजापयन्तः). 8 ¢ 46 दे 13. 
पाचरान्मयन्थाः 
(1) संहितायन्था नारदपाश्चरात्रम्‌ (क्ञानातसंहिता) 
(अ 40 7} 13 म्र 264. 
गस्त्य्तहिता | 
10 6 दे 274. नारदीयपंहिता 
22 ^ 8 आ 144 (उत्तरभागे आदितः ५ 10 4दे 611 (आदितः ३० आध्याय 
-अध्यायाः, अतिशिथिखा). ्रतिपर्यन्ता) 
अनिरुद्धपेहिता परमसंहिता 
1068दे 264. 6 
अहिवभ्नयसंहिता | परादारसहिता 
9 © 66 म्र 197 अस. 8 ६ 35 ग्र 84 (आदितः १० अध्यायाः) 
291, 16 प्र 292. ° 1 20 दे 94 (आदितः १० अध्यायाः) 
| व पाद्मसंहिता | 
ईश्वरसहितान्याख्या--अकरिङ्गम्भद्कृता 4.0 17 गर 300 (चर्ापादः) ` ` 
0 0 | पारमेश्वरटीकाचायदूषणनिरास्ः--ध्रीनिवाप्तमह् - 
 कपिञ्रपंहिता | | चार्य 
| 29 ॥ ग्र प अध्यायः). 84 1 1 ग्र 6 
29 1, 12 म्र | 
| पारमेश्वरसहिता | 
। 33 © 11 ग्र 60 (पाञ्चरत्रप्रयोगः) 10 र 8 दे 580 (जादि; ११ मध्याय. 
 काड्यपप्तहिता ५४ पर्यन्ताः † । 
10 © 16 म्र {96 29 1, 8 प्र 488 (करियाकाण्डः) 
जयाख्यसेहिता ` 29 ~ 6 म्र 550 (क्रियाकाण्डः) 


पारमेश्वरसंहितान्याख्या- नृ्तिह्मयन्वक्रेता = 
| 10 प 2 ग्र 624 (जादितः २६ अध्यायान्ता). ` 





पोष्करसंहिता 

1 + 29 त्र 300 (बादितः २२ अध्यायाः). 

38 + 18 ग्र 539 (२३-४३ अध्यायाः). 
प्रकारासंहिता ॥ 

36 ?' 28 दे 134 (प्रधमपरिच्छेदः). 

36 £ 29 दे 9 (द्वितीयपरिच्छेदः). 
मरद्वानसहिता 


ख्या). 
34 ए 24 दे 200. 


भरद्वानसहितापरिरिष्टम्‌ (सरीकम्‌ ) 


28 # 21 प्र 152 (आदितः ४ अध्यायाः, | सरात्वतमं हिताव्याख्या--अठदिङ्गम्मद्कृता 


अतिरिथिखम्‌ ) 

भरद्वानसहितान्याख्या 

9 1; 7म्र 81. ` 
महासनत्कमारसहिता (महापरहिता) 

29 1:98 म्र 26. 
माकेण्डयपंहिता | 

104 24 दे 341. 
वसिष्ठसंहिता 

10 पत 22 दे 226. 

10 1 18 दे 15 (आदितः किचित्‌). 
विश्चामिच्रसहिता .. 


विष्णुतत््वसंहिता | 
29 117 म्र 128. 
विष्णुसहिता 


10 + 2 दे 449 (आदितः ० पटलकपयेन्ता). 


29 [, 14 म्र 310. 





| विहगेन्द्रसंहिता 


8 £ 28 दे 198. 


रोषसंहिता 
15 ए 16 दे 398. 


मनत्ड्मारसहित 
10 15 म 139. 


10 1 18दे 37 (अदितः १० अध्यायपर्यन्ता). । सात्वतविवरणम्‌ 


28 21 24 अर 48 (१- अध्यायाः, सत्या : 


ॐ 1 6 के 25 (@ प्ररिच्छिदमारम्य २४ 
परिच्छिद्‌ान्तम्‌ ). 


| सात्वतसंहिता 


1 1 7 दे 538. 


1 + 1 म्र 199. 
40 ~+ 2) म्र 398. 


| सुदशंनसंहिता 


36 ~+ 6 प्र 233 (मादितः ६ पटरपर्यन्ता). 


| हयरीषसंहिता 


8 7 दे 924. 


तास्व 


(2) प्रयोगयन्थाः 


ञव द्म | { प्रतिष्ठ । {विधि धु, 
10 7९ 3 दे 399 (अदितः २६ अध्यायाः). | अल्मादाघ्रति्ठाविषि 


23 £ 1 म्र 4. 


अर्चाविधिः 


29 1, 12 व्र 193. 


अर्चाविधिसङ्हः 
29 [, 12 प्र 43. 


९१८२ 
अआाराधनविधिः 
33 7 18 प्र 98 - (आदितः अङ्कुरापण- 
पयन्तः). 
उत्सवविधिः ` 


9 प्र 20 आ 14 (आदितः अङ्कुरापण- 


पर्यन्तः). 
उत्तवत्तङ्खहः 
10 0 2 दे 1507 (सं १-३). 
उत्सवाघ्यायविवरणम्‌ 
29 1.7 म्र 144). 
कटङ्पूजा 
22 ८68 म्र. 
कवचप्रतिष्ठा 
8 1 18 दे 9. 
गृार्चाप्रतिष्ठाविषिः 
20 4 21 म्र उ (३ खण्डः). 
29 उ 2 म्र 18. 
घण्टाप्रतिष्ठाविधिः 
21 ^ € म्र. 
जपमारासस्कारः 
9५67दे 2. 
ज्ञाना्णैवः | 


पर्यन्तः). 
` ज्योतिषसङ्गहः 

29 1, 15 आ 382. 
दीक्षाविधिः ॥ि 
| _ 21.11 प्र 48. _ 


पुष्यामिषेकादियात्रासङ्गहः. 





पाच्चरत्रप्रस्थाः 


दोरायात्रा 


11 © 9 ब 4. 


| नित्याराधनविधिः 


29 1, 9 म्र 448. 


निव॑चनग्रन्थः 


30 8 26 प्र 44. 


पञ्चसंस्कारप्रयोगः 
28 7 87 आ 5. 


| पञ्चसंस्कारविषधिः 


9 7 86 दे 5 (वैष्णवानाम्‌ ). 

19 © 22 ब्र 32. 

21 (^ 4 म्र 14 (इुद्राणाम्‌). | 

21 ¢ 42 प्र॒ 18 (ब्राह्मणानाम्‌ , अति- ` 
रिथिरः). ` | 

25 † 28 म्र 8. 

26 7 52 ग्र 24. 


| पाञ्चरात्ररक्षासङ्कहः 


25 7 28 ब्र 96. ` 


। पाञ्चरात्रसङ्गहः 


97 81 दे 266. 


| पादतन्लम्‌ 


8 1 15 दे 480. ` 


॥ | | पाद्मपहिताप्रयोगः 
10 7 13 दे 490 (आदितः १३१ पटल- | 


29 1, 18 ग्र 222 (आदितः कातिकोत्सव- 
पयन्तः). 


पिन 


83 8 7 ओ 255 अस. ` 


| प्रतिष्ठातिल्कम्‌ 


1073 द्‌ 440. | 


पाच्चरात्रमन्थाः १८२ 


44 ^+ 19 आ 320 (अादितः १८ षरि 


च्छेदाः). 
प्रतिष्ठापद्धतिः 
28 7 56 अ 9. 
प्रतिष्ठाप्रयोगः 
8 1 15 मग्र 88. 
प्रतिष्ठाविधिः --नृसिद्यसूरिक्रत ४ 
31 4 19 ग्र 298. 


प्रतिष्ठाविधिः 

10 1 18 दे 46 (दितः विष्णुप्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठासङ्गदहः 

86 0 1 दे 1552 (सं १, २). 


प्रायध्चित्तसङ्कहः 


8 # 8 द्‌ 219 (आदितः ३० अध्याय 


पयन्तः). 
29 1, 8 म्र 490. 
भस्मोद्धूलनखण्डनम्‌ 
10 1 20 दे 67 (किचित्‌ ). 
रमारिरोरल्नागमः 
27 4 26 आ 88 (आदितः २१ पट- 
पयेन्तः). 
रक््मीतन्वम्‌ 
20 0, 39 आ 4. 
29 1, 2 म्र 24. 
वरद्राजीयम्‌--वरदराजकतम्‌ 
314 4 म्र 24: 





लष 

8 1 18 दे 280. 
| विष्णुरहस्यम्‌ 
| 8 8 40 दे 200 (आदितः ९ अध्यायाः, 
अतिरिथिटम्‌ ). 
| 8 ह 3 दे 506. 
| 













8 1 20 दे 32 (आदितः ४ अध्यायाः). 

रिल्पदयाच्रम्‌ (कर्णारकटीकायुतम्‌ ) 
29 1. 1 प्र 294. 
रोववैष्णवविचारः 
| 25 ^ 70 म्र 11. 
श्रीचूणेप्रतिष्ठाविषि 

19 (2 म्र. 

22 + 24 म्र. 
पतात्वतागृतप्रयोगः 

3ॐ8 ¢ 8 प्र 534 (सं १, २; आदितः 
| भगवत्प्रतिष्ठान्तः). 

सात्वतासतसतारः-योगानन्दमटाचायंतनयक्तः 

10 ५28 दे 921 (सं १, २). 
| सुदशेनपाञ्चजन्यप्रतिष्ठाविधिः 
| 33 4 8 म्र 10. 
हयग्रीवतन्तम्‌ (बृद्धपा्चरात्र) 

26 & 11 म्र (्रथमपटटः). 
। हयग्रीवमन्वमाहात्म्यम्‌ 

26 £ 14 प्र 3 (प्रथमाघ्यायः). 
हयरीषपाञ्चराचम्‌ 

33 + 1 मो 1६4 अस. 

ॐ + 2 आओ 196. ` 


१८ दाक्त्यन्थाः 


रााछथन्याः 

अचुष्ठानघ्ठषार्णवः-- रक्मीधरक्रतः कामकराविटाप्तव्याख्या (चिद्वह्टी) नटनानन्दङृता 

22 1) 84 म्र 80. 22 1 10 म्र 76 

2 [ 17 आ 113. 

0 2 1 5 त्र 56. 
नल काठिकारहस्यम्‌ (महाभेरवतन्ते) 

19 ¢ 20 आ 15 22 ‡ 4/ आ 6 (३-९ पटाः). 
ऊर््वास्नायन्यासः कुखाणतः 

90 118 दे 14 22 #& 19 आ 12) (& खण्डे ९-१८ 

उछासाः) 


कल्पसूत्रम्‌-परहरामभार्गवकोलाचार्यक्ृतम्‌ 
` 147 दे 28 

1 +. 24 द्‌ 368 (रमेश्वरकृतव्ृत्तियुतम्‌ ) ध 
97 19 म्र € 


22 { 20 प्र 170 (अस, अतिरिथिलः). . 
22 + 21 के 110 (१-९. उह्टासाः) 
22 एए 22 आ 40 (१, २ उलह्छासो 


21 14 47 म्र 69. | कोटगीता 
 08त्र 24 | श 14त्रहा 
28 7 48 म्र 158. | कोर्दीक्षाविषि 
कादिमिततन्वम्‌ (तन्तराजः) 9 ¢ 115 ग्र 68 अस. 
५ कोटसुत्रपद्धतिः--परजुरामङ्ृता 
22 { 6 म्र 90 (आदितः ८ पटलः) 53 (~ 28 म्र 2090. 
88 ^ 17 दे 575 


चासुण्डामण्डपपूजास्थापनम्‌ (कामिके) ` 
21" 2/ म्र 18 (२६ पत्राणि न सन्ति). 
चासृण्डास्थापनम्‌ | 
21 + 29 ग्र 12 (अदितः भूतञ्ुदधवन्तम्‌ ). ` 


कादिमततन्वरीका (मनोरमा, तन्तरानरीका) 
रिवरामप्रकाराकरता 
9 ~ 24 दे 240 (आदितः २० पटखाः) 


 कामकलाविरासः--पण्यानन्दक्रत 


किन 





22 प 48 प्र 5  तत्त्वार्चना 
22 1 9 ग्र ¢. 19 76 आ 10 
कामकटाविलासमाष्यम्‌ ` तान्हिकसन्ध्यावन्दनम्‌ -- विष्ण कृतम्‌ ` ` | 
9 # 38 प्र 2 (देव्याः) 





तु्यविय्ासन्ध्या 


9? 13 म्र 3 (आदितः बाखासमेतहादिका- 


दिविद्यापयन्ता) 
त्रिङटारहस्यम्‌ 
35 8 45 आ 36. 
निपुरामहोपनिषद्धाष्यम्‌-भास्कररायकृतम्‌ 
21 ए 72 म्र 47. 
दिन्यमगन्ध्यानम्‌ (राजरानेश्वरीतन्ते) 
27 62 आ 23. 


दीक्षाविधिः (परमानन्दतन्वे) 
21 1, 73 ग्र 10 (कौल्दीक्षा). 
दीक्षाव्याख्या (विरूपाक्षपच्चारिकान्याख्या) विद्या- 
चक्रवतिक्रता 
35 ? 102 म्र 30 अस. 
देवीकारोत्तरतन्तम्‌ 
20 #॥ 28 म्र 16 (६ पटलः). 
देवीकारोत्तरतन्लन्याख्या-निरज्ञनसिद्धक्ृता 
21 1 28 या 54. 
नित्यातन्त्रम्‌ (ज्ञानार्णव) 
8 4 27 दे 12 (रपट). 
19 + 4 जा 206 (आदितः २२ पटल- 
पयन्तम्‌ ). 
नित्योत्सवः--उमानन्दनाथक्ृतः 
8 ए 18 ग्र 248 
8 ? 22 म्र 44 (योवनोह्धासः) 
20 ¢ 23 प्र 24 (योवनोह्छासः) 
27 ¢ 24 म्र 170 (तसूणोह्धासप्रमृति उन्म- 
नोद्छासपर्यन्तः, रथिः). 
35 23 103 ग्र 164. 
+ 24 








१८५ 
श्चमीस्तवराजमाप्यम्‌- शोकराचायंङृतम्‌ 
1 + 16 दे 295. 
| 29 1, 37 आ 2 
। महापादुकान्तदीक्षा 
। 9657दे 29. 
| मृक्तचिन्तामणि 
। 87 108 दे 58. 
| ख्दयामराकल्पः (पुरेन्द्रसहितायाम्‌) 
| 20 ~¦ 63 आ 12. 
रखलितापूनापद्धति 
9 1) 68 म्र 19 (आदितः प्राणप्रतिष्ठापर्यन्ता). 
वरिवस्यारहस्यम्‌--भास्कररायक्तम्‌ 


| 

| 

| 8134 के 22. 
| 9 ए 60 त्र 10. 
{ 











20 7? 62 म्र 20. 
20 7 64 अर 20. 


वरिवस्यारहस्यव्याख्या (वखिस्याप्रका्ञः)-- 


| भास्करानन्दनाथकता 
| 36 + 14 दे 115 
। शाक्तिसूत्रम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
| 8 त 24 आ-के ४० (१ अध्यायः). 
| 9.83 आ 2 
। चक्तस्रानसन्घ्याक्रम 
21 £ 19 म्र 


। हारदातिलकम्‌ 

| 8 7 14 प्र 364. 

10 4 2 आ 49 अस. 

| 20 1 3 आ 360 (१-२४ पटाः). 


१८६ 
2 1, 6 आ 50 (१-९ पटाः). 
20 1, 8 आ 134 (१-१ १ पटलः). 
33 -+ 30 ओ 269 अस. 


मद्ारककरता 
20 1, #¢ आ 90. 
35 28 143 दे 113 (१-२४ पटाः). 
शारदातिट्कन्याख्या (हर्षकोम॒दी)--हर्षदीक्षित- 
करता | 
8 {+ 19 ग्र 26 (१-२० पटाः). 
शुद्धिसंस्कारः (वामश्ाक्तानाम्‌) 


9 ^ 136 प्र 16 (आदितः भूतद्यघ्यन्तः). 


सुस॒खीपद्धतिः 
9 © 12 दे 242 (आदितः २० परिच्छेदाः). | 


र्यामारहस्यम्‌- पूर्णानन्दगिरिकृतम्‌ 


9 © 13 ग्र 262 (जादितः २१ परिच्छेदाः) 
11 ए 40 व 16 अस्त 


 इयामाचनातरङ्किणी-- विश्वेश्वर (विश्वनाथ) कृता 
33 -\ 19 ओ 18. 


श्रीगरभकोङागमः 


29 ~+ ॐ आ 88 (आदितः नवमरल्न- 


पयन्तः, अतिशिथिरः). 
श्रीचक्राजपूनाविघानम्‌ 
9 (८ प्र 33. 
श्रीचक्रास्नायपूजा 
9८111 दे 20. 


 श्रीविद्यादीक्षाविधि 


19 (¦ 46 प्र 26. 


षडाधारादिपूजा 





पा्छमत्थाः 


। सङ्क्षिपतदीक्षाविधिः 


19 0924 आ 8. 


सप्तरातीपूजाविधानम्‌ ` 
शारदातिच्करव्याख्या (गूढायदीपिका)-- त्रिविक्रम- 


11 © 83 ब 16. ` 


सप्तरातीव्याख्या (कौमदी) 


33 1 17 म्र 94. 

सक्तशतीव्याख्या (गृक्तवती)--भास्कररायक्रता 
8 33 ग्र 172 
38 ए 43 आ 100 


सुभगार्चारव्रम्‌--रामचन्द्रकृतम्‌ 


38 3 47 द्‌ 108 अस. 


100 9.4; 


| सू्रततत्वविमर्िनी--खक्ष्मणङ्कता 


38 © 20 दे 802 (सं १, २). 


| सेतुबन्धः (वामकेश्वरतन््रटीका)--भास्कररायक्रृत 


81 दे 728 
9 ¢ 109 दे 696 (सं १, २; आदो पत्र 
पञ्चकं नास्ति) 
97 36 दे 37 याङ्गछाभिप्राययुतः; 
७ अध्यायश्टोकाः) 
19 प्र 13 म्र 234 (परवचतुरङाती) 
19 14 म्र 20 (उत्तरचतुर्डती) 


| सोत्रयजनक्रमः--उमानन्दनाथक्रत 


8 ? 20 म्र 11 अस, 


| सोभाग्यकल्पदुमः (शरीविद्याविषियः) न 


8 1 108 दे 87. | 
953 दे 14 ({- स्कन्धाः). 





पोमाम्यचिन्तामणिः 





उत्तरखण्डे आदितः १७ पटटपर्यन्तः). 
सो माग्यरब्राकरः-किदानन्दनाथकृतः 
8 ए 13 दे 142. 


1911] म्र 9६ मस. 

34 1 4 प्र 174 ({१४-२९ तङ्कः). 

। ॐ2897 गा 42. 

पोमाग्यसुषोद्यः--अय्तानन्दसूरितः 
19 1 25 आ 12 अस, 


| 
| 
| 
| 19 । 26 आ 22 अस. 


या ५०००००७५ 


दोवागमयन्थाः 
अघोरभस्मप्रकरणम्‌--नन्दिकेश्वरकृतम्‌ | आत्मार्थचटलिङ्गप्रतिष्ठाविषिः- चन्द्ररोखरमद्रा- 
22 ^ 45 आ 2. । रककरतः | 
ध 39 1 0 दे 29. 


38 © 11 दे 507. 


अन्त्येष्टिः (विस्तृतरूपा) 
22 (7 म्र 33. 


 अमावास्यादिविधिपटटः (कारणागमे) 
22 1 प्रर. 
अष्टबन्धनम्‌ 
22 7 11 ञा 2. 
50111 भ्र 14. ` 
अष्टनन्धनविधिः (सृष्ष्मतरङ्ध 
89 ¢ 20 दे 27 अस. 
शवा विक्घत्यागमादिनामानि 
19 { 10 म्र 3 (किचित्‌). 
आगमम्रन्थः 
ॐ 1, 6 आ 96 (आदितः अग्निकार्यपर्यन्तः). 


4 


1 


। आतत्मार्थनटाधिवासविधिः 


39 7 20 दे 3. 


। _ „ आतत्मार्थशिवडिङ्गमण्डपपूनाविधिः 
22 © 11 प्र 88 (मादितः प्रयोग्रतिप्न्ता). । 


39 ४ 20 दे 33. 


। आत्मार्थाष्टवन्धनविषिः 


। ॐ ४20 दे 4. 

| उत्तरकामिकातन्तम्‌ 

22 7 53 आ 86 (आदितः रृत्तमूति- 
प्रतिष्ठापटर्पर्यन्तम्‌ ). 

| 22 ¢ 5 म्र 168 (आदितः ३६ पटल- 

| पयन्तम्‌ ). 

| 22 £ 56 आ 18 (१९३ पत्रपरमरति २०४ 

| पत्रपर्यन्तम्‌ }. 

| 22 ? 37 आ 84 (अङ्खलिङ्कप्रतिष्टाप्रभति 

| करणाधिकारपटल्पयन्तम्‌ ). 

| 22 # 0४) ग्र 2) (आदितः २ पटरूपवन्तम्‌ ). 


१८८ 


उत्सवपद्धतिः 
2 ७ ॐ म्र 1:29. 
उत्छवविषि 
2 © 61 आ 18 (आदितः ध्वजारोहण- 
पयन्तः) 
22 प 66 आम्र 19 (आदितः मण्डपप्रूजा- 
पयन्तः, अतिरिधिटः) 


उमासहिता 
30 ए 27 प्र 125. 


उर्ध्वास्नायः (पिद्धागमः) 


22 0 50 प्र॒ 64 (आदितः नयनोन्मीरन- 


यन्तः) 


कर्षणविधिः (प्रतिष्ठागमः) 
28 {1 6 ग्र 9 (आदितः परिवारप्रतिष्ठा- 
निरूपणपयन्तः) 


कृल्याणविधि 
40 ^+ 11 प्र 7. 


कामिकाममः (क्रियापाद) 


21 ^ 54 ग्र 178 (४२ पट्प्रमृति ७८ | 


 पटरपर्न्तः) 
21 ^+ 64 प्र 8 (नियघूजादिजीणोद्धार 
पयन्तः) 
 काछिकाचतुश्छछोकीस्तवः 
छितश्िमा2. 
` इमारतन्त्रम्‌ (मण्डपपूनाविषिपटलः) ` 
` 19 7 ॐ म्र 58 (स्कन्दोत्सवविधिप्रभरति 


॥ २२) २३) २७, २९. पटाः) 
` ¦ एश 1] 1 








नियधूजादिजी्णाद्धार- | 


रौवागमग्स्थाः 


क्रियाकाण्डक्रमावरी--सोमम्मुङकता 
19 एए 48 म्र 60 (आदितः निर्वाणदीक्षा- 
पयन्ता). 


। क्रियाक्रमदर्षणम्‌ (मण्डपपूजापद्धतिः) ज्ञानप्रसून- 


कृतम्‌ | 
21 ^ 6 आ 1. 


क्रियाक्रम्योतिका--अघोरशिवावायकृता 
21 ^ 9 आ 48 (निलयपूजाविधिः) 

. 21 ^ 10 आ 98 (दीक्षाविधिः) 
21 1, 88 भ्र 14 (अजिताख्यतन्त्रे दुगिबाल- 
| घटावाहनम्‌ ). ` ` | 
27 ‰ £ प्र 1: अस. 
30 ^ 25 म्र 181 
30 ए 18 म्र 220 


 क्रियाक्रमयोतिकान्याख्या--सदारिवरिवाचायं 


कृता 
39 + 20 दे 396 (आदितः द्मनकोत्सव- 
विधिपयन्ता). | 


गणपतिपूजा 


429 आ4 । 


| चतुष्पष्टयपचारनिरूपणम्‌ 


21 7 11 प्र 1. 


| चिदम्बरकल्पः 


21 7 43 आ 88. 


| चिन्मयदीकषाविषानम्‌ 


21 7 34 आ 352. 


चूर्णोत्सिवविषिः 
+ 21 35 म्र 90. - - 


जीर्णोद्धारः 


21 42 म्र 10. 








7णाद्धारद्खकम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
21 £ 38 आ 6 (किचदेव). 
21 ? 41 आ 102. 
30 + 26 प्र 10. 


ज्ञानदीक्षा 





39 7 17 दे न 641 
दीपाराघनरक्षणम्‌ 
21 1/4 आ 10. 


देवताप्रतिष्ठा 

11 © 69 ब 25 अस, 
देवताऽऽवाहनचूर्णिकाः 

21 ^+ 35 आ 16. 
देवाख्याश्चीरवादः 


21 1. 65 म्र 24 (अतिरिथिटः). ` 


ध्वजपटरक्षणम्‌ 
30 ^ 26 भ्र 4 
ध्वनारोहणविधिः | 
- 28 ^ ॐ प्र 20 अस. ` 
` नवरात्रोत्सवविधिः (कारणागमे) ` 
19 ~ 69 म्र 68. 


पचचप्राप्ादटक्षणम्‌ 
44 32 म्र 5 अस 





| प्रदोषकाटनिर्णय 


१८९ 


, पश्चवक्त्रपूना 
। 3 © 79 दे 24. 
 पश्चविंशतिरिवमूतिमेदध्यानछोकाः 
। 2651 या 10. 
| पाङुपतत्रतविधि 
| 10 &© 29 दे 19 
पोष्करागमः (सरीकः) 
26 7 40 प्र 37 अस 


प्रतिष्ठातन्म्‌ (कारणागमे) 
11 £ 108 ब 16 (र थप्रतिष्ठाविधि 
19 8 29 आ 144). 
19 5 75 आ 104 (हिवोत्सवविधिः). ` 
22 1 12 ग्र 82 (आदितः स्थण्डिखनिर्माण- 
पयन्तम्‌ ) 
22 7 13 आ 36 (ऋत्विम्बरणमारम्यं 
दक्षिणादानान्तम्‌ } 
22 7 21 मप्र 72 (तन्तनामकथनमारभ्य 
स्तोत्रपरयन्तं, अतिशिथिलम्‌ ). 
22 1 23 आ 4 (कुण्डोद्धारपटलकः) 
22 ए 27 आ 8 (विमानस्थापनविधिपटलः) 
26 © 32 त्र 188 (अतिरिथिखम्‌ | 
20 4 29 आ 7 (रथारोहणविधिपय्छः) 
प्रतिष्ठान क्रमणिवं 
28 1 6 म्र ॐ. 


प्रतिष्ठापद्धतिः 





विधिः). 








22 1 47 म्र 6. 
प्रायश्ित्तघङ्गह 


| | 
38 ^+ 4 प्र 1286 (सं १-३; आदित 


साटगेहप्रतिष्टापर्यन्तः) 


१.९० 
प्रा्राददीपिका-- मत्युञ्चयसुरिङृता 

39 7 19 दे 18 अस 
प्रा्ादषय्ोकी (सन्याख्या) 

19 {2 प्र 24. 
पराप्तादषटृच्ोकीन्याख्या 

40 ^ 9 म्र 16 अस, 
बाणलिङ्गप्रतिष्ठा 

2 त्र 3 
मूतशुद्धिक्रमः 

27 1) 38 प्र 20 (दिथिरः). 


मङटागमम 
39 £ 21 दे 310 अस 


मण्डपपूजा (मण्डपपूनाविधिः) (वरणपद्धतिः) 


ॐ 1 72 आ 1 
26 ए 12 आ 24. 
26 ? 40 प्र 2 अस. 
27 7 2 म्र 24 अस. 
985 प्र 88. 
मण्डपतप्रोक्षमम्‌ 
2 8 भ्र 6. 
 मन्तकरान्यास्रविवरणम्‌ 
40 ^ 11 प्र 1. 


महाडिगाचैनाविषिः 
27 2 48 आ 186. 
27 # 52 आ ¢. 
7 871 आ 10. 
27 ? 50 आ 10. 








मातृकाबीजगणनम्‌ (वातूल्तन््रवि्यागमे) 
917) 28 आ 6. 
मातृकावर्णैमेदविधिः (वातूरतन्त्रविद्यागमे) 
91728 आ 6. 
मूतिमूर्तीश्वरपूजा 
89 ए 20 दे 3. 
 मृगेन्द्रागमः-- म्रगेन्द्रक्ृतः 
| 26 7 40 म्र 2० अस. 
| योगजतन्त्रम्‌ 
89 7 1 दे 286 (आदितः महोत्सवत्रिधि- 
| पर्यन्तम्‌ ) 
| रथप्रतिष्टाविषिः 
य म्र 8. 
| 28156 आ (लीखावतीक्रियापदे). 
| रथपतप्रोक्षणम्‌ 
30 ^ 26 म्र 20 (कोङ्षद्यम्‌ ) 
| लिङ्गषारणचन्द्रिका 
207 33 आ 14. 
रिङ्गनिणेयः | 
19 © 50 आ £ (किंचित्‌ ). 
| दिज्ञोत्पत्तिष्तवः 
20 7 29 आ 9. 
| वातुरद्युद्धम्‌ 


20 7 प्र 70 (१-१० पटलः) 
20 £ 28 आ 50 (१-१० पटखाः) 










40 + 9 प्र 66 अस. 2 
40 & 11 ग्र 58 ({-१० पटर्पर्यन्तम्‌ ). 
 वातुरुपिद्धागमन्याख्या 


19 1. 37 म्र 158 (तत्वपटटे १-९ पटर 
पयन्ता) 





वातुखागमः 

40 ~+ 8 ग्र 28 अस 

40 ^ 8 म्र.24 अस. | 

4) ^+ 12 ग्र 46 अस. 
वामदेवसंहिता 

20 7 50 आ 474. 
विग्रहुप्रतिष्ठाविषिः 

30 9 18 प्र 8. | | 
विरूपाक्पन्चािका--श्रीविदाचक्रव्तिक्ृता 


` वैदिकविनायकप्रतिष्ठाविधिः 
2012 त्र 12. 
वैदिकरेवमिभ्रायिकार्यम्‌ 

4) ^ म्र 2 अस. 
शक्तिकल्याणम्‌ 

2 {8 म्र 8 अस. 
शङ्कुस्थापनविषिः 

20 = 25 आ 14. 
रातरुदरसंहिता (मस्मरुद्राक्षारणविषिः) 


27 ¶ 29 आ 4 (आदो ४७ पत्राणि न सन्ति). | ‰. | 
| हौवागमवचनपग्रहः 


रिवधमंः 
33 ‰ 9 म्र 10. 


शिवधर्मशाखम्‌- नन्दिकेश्वरक्रतम्‌ 
19 ^ 16 आ 144. 


. शिवधर्मोत्तरम्‌-सुत्रहमण्यङ्तम्‌ 


19 ^ 15 आ 156 (आदितः १३ अध्याय- 


पयन्तम्‌ ). 
शिवधर्मोत्तिरम्‌--नन्विकेश्वरक्रतम्‌ 
33 1 5 म्र 78. 


। शिवपूजास्तोत्रकवृति 


रिवमोगः 





९९१ 


33 9 23 म्र 144. = 





| शिवभक्तप्रतिष्ठा (उत्तरकामिकातन्त्र) 


21 (63 गा 4 अस 


4) + 9 म्र उ मस. 


| शिवव्यिाप्रकाडाः 


ॐ च 17 म्र 24 अस 


|| | 6 ८ | शिवि श्र द्विषि घः (८ म्म्‌ नो काया 
29 एत 48 ग्र 6 (आदितः 9 स्कन्धपयेन्ता). | रिषश्राद्धविधिः (क्रियाक्रमदो 





रिवाचार्यज्रतः 
39 7 20 दे 9. 


शेवाट्यध्वनारोहणचूरणिक 


198 30 मा 24 जस. 


` 1 रोषसमच्यः 


33 7 17 प्र 84. 


| जञेवपद्धतिः 


2) +[ 4] म्र 04. 


| शैवपरिमाषामज्ञरी- -निगमज्ञानदेवृता 


ॐ4 ^ 2 म्र 88. 


20 7 58 म्र 66. 


| होवाथिविधिः 


33 ^ 4 ओ 14. 
श्रीपरकेटासमहारिङ्घा्चनाषद्धतिः-- जगन्नाथ 


पण्डितक्रता 
8 } 6 जा 50. 


| सकलागमपद्गहः 


19 £ 30 त्र 260. 


१९२ 


सकटागमसारसङ्गहः--शङ्कराचायङृतः 


30 8 19 प्र 554. .. 
30 ए 20 म्र 112 अस, 
सङ्कषिप्तदीक्षाविधि 
४4 प्र 2 प्र 74 
39 7 5 दे 672. 
सदाचारविषिः 
9 8 25 क 5. 
सन्तानदीपिका 
` ` 30 8 36 म्र 86. 
सन्तानसंहिता 
89 © 10 दे 478. 
 पिद्धान्तप्रकारिका 
39 16 दे 46. ` 


वन्पन्थाः. 


। सिद्धान्तशिरोमणिः 
19 & 3 आ 120. 


सिद्धान्तरेखरः-- विश्वनाथङ्ृतः 
39 ^ 21 द्‌ 342 (नेमित्तिककाण्डः). 
सिद्धान्तस्रारावलिः-- त्रिरोचनशिवाचार्यङ्ृता 
89 ^ 5 दे 74. भ 


सोमशम्भपद्धतिः-सोमशषम्भुकृता 
19 17 म्र {90 
19 1 9 आ 10 (१{-२९ छोकाः) 
19 { 10 प्र 128 (१-३० शोकाः, अति- ` 
रिथिरा) | 
स्रपनविधिः (सुप्रमेदक्रियापदे) ` 
ॐ 7 20 दे 1. ` 





प 


अघोरपश्चाङ्गम्‌ 
87 45 दे 88. ` 

उङड़ीरातन््म्‌ 

88 1 11 दे 155. 
किरणागमतन्त्रम्‌ ` 

89 08 दे 314. 
कमारतन्तरम्‌ ६ 
` ~ 8862 दे 55 
` कुमारसंहिता (वाञ्छाकल्परता) 


५ 34 7. 5 म्र 12 (आदितः ९ अध्यायान्ता) 
करचुडामणि मणिः (ल्घुस्तुतिव्याख्या) सिद्यराजछत | 





96 ग्र 1 


अ ट. कमदीपिका 


| करियार्णव 


918 दे 86 
20 © 64 प्र 33 | | ॑ 
24 16 आ 10 (सान्प्रटीकः; अस) 


40 ए 18 कै 216 अस (अतिरिथिखा) 


| 89 ^ 10 दे 261 
| क्रियाप्तार । | 
| 38 1 12 दे 576 (आदितः ६९ पटल- र 

 पयन्तः) | 


गोरीयामल्म्‌ 
40 7 10 ग्र 67 अस 





ज्ञानाणव 


34. ¶ 46 द्‌ 180 (आदितः २२ परख: 


35 8 12 द्‌ 35 (बाखप्रूजापद्तिः). 
तन्त्रपमुचयः-रविजन्मक्तः 
 9472दे 454. 
24 }) 18 म्र 300 


तन्सारः- कृष्णानन्दभटराचायंक्रतः 
88 ^ 6 ओ 251. 
33 + 12 ओ 252. 
॥ 33 & 17 ओ 93 अस 
 . 95 8 44 जा 40 (१, २ परिच्छेदो) 
599 दे 520 
तन्त्रसाराथंसंग्रहः-शेषाचायेक्रतः 
8 89 दे 134. 
ताच्तिकमीमांसा 
2 8 9 ब्र 36. 
द्विशिवसाघनविधिः (महालिद्धश्वरतन्त्र) 
ॐ 4 य). 


नरचक्रम्‌ (शद्रयामचे) 

28 + 21 प्र 6. 
नित्यातन्त्रम्‌ (ज्ञानार्णव) 

26 © 38 आ 34. 
परमानन्दतन्तम्‌ 

39 3 105 म्र 24 अस, 


-भ्ुपततन्वम्‌ 








4 8 6 के 146 अस (अतिरिधिलम्‌ ). 


मह्मङिङ्गप्रतिष्ठाविधिः--अंश्ुमत्क्रतः 
28 ] 47 आ 5. 


4. 28 





अतिरिथिखः). 


महारक्षमीरव्रकोशः--शङ्करकत 

9741 म्र 3. 

27 # 64 आ 90 {आदितः ९९ अध्यायान्तः). 
खडानीतन्त्रम्‌ (रसपाशः, रसाङ्छृशः) 

38 7 10 दे 111 


यामटतन्तम्‌ः (देवीरहस्यान्तगंतम्‌ ) 
8 ए 20 म्र 9 अस. 


1 


| 
| 
1 
| 
1 
| 


¢ 


| 

। रप्ताणेवः 

। 9114 दे 243. 
। रहस्यडामरतन्त्रम्‌-सदारिवक्रतम्‌ 

। 337 17 प्र 10 प्रथमपटलः 
 सढयामच््तन्त्रम्‌ 

| -+ 22 दे 484 (आदितः रदिममाखसूत्र- 
| पयन्तम्‌ ) 

। 977 दे 146 

| 9 £ 1८ ना 11 (१ पटलः). 

| विनयोत्तरसंहिता 

। ३9 ५१दे 104. 

| विनायकतन्त्रम्‌ 

| 38 + 16 ग्र 964 (सं १, २). 

| विनायकरहस्यम्‌--व्यासक्ृतम्‌ 

| 1 + 28 म्र 1244 (सं १-४, ज्ञान-वीजावाप- 
| टीखयागानन्दकाण्डाः) 

| विश्चामित्रस्हिता 

| 2 © 67 अ 183 (आदितः ऽ अघ्याय- 
| पयन्ता) 
। वैक्रतिरहस्यम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
| 1173 दे 4) 
| राक्तिसङ्गमतन्तम्‌ 

। 86 + 13 दे 7. 


कर्णयक्िणीमन्त्र 


१९४ इन्द्र नाखंगरन्थाः 


शाल्यतन्त्रम्‌ स्षतानोत्तरागमः (विदयापादयोगपादौ) 
25 8 56 दे 32. 19 ए 22 ग्र 8. 
श्रीविद्याणेवतन्त्रम्‌ 19 ४47 म्र 4. 
19 प्र 2 दे 249. सांख्यायनतन्त्रम्‌ (उपसंहारप्रयोगः) 
36 @© 1 दे 594 (१-१० आश्वासाः). 8 7 40 दे 68. 
घोडज्ञीनिल्यातन्तम्‌ - 9 39 दे (4. 
% ए 20 आ 108. = ` साम्बतन्त्रम्‌ 
समयाचारतेन््रम्‌ = * 33 (3 ओ 14 अस. 
35 ए 40 दे 45. सौभाग्यतन्तम्‌ 
36 + 13 दे 43. | 8 ए 89 दे 46. 
सम्मेठनतन्त्रम्‌ | हर्षरसंहिता- हरधरमिश्रक्ृता 
34 ए 38 दे 8. [प 88 7 13 दे 342. 
इन्द्रजाङय्मन्याः 
अश्चिप्तम्भनम्‌ (ुवनेश्वरीकक्षपुरे) | जल्प्तम्मनम्‌--सिद्धनागाजुनकतम्‌ | 
22 -\ 24 प्र | | 226 2त्र2. 
आसतननियमः 


पीताम्बरीबग्रामुखीकल्पः (सिद्धपरारस्वततन्तरे) _ 
28 1 46 म्र 36 (कोरद्रयम्‌ ). 
। भुवनेश्वरीकक्षपुटः-- सिद्धनागाजु नकृतः 
21 ^ 55 ग्र 106 (आदितः गुटिकाधि- 
कारान्तः). ` 
22 1) 87 म्र 176 (इन्द्रजालम्‌ ). ` 
मोहनम्‌--सिद्धनागाजुं नक्तम्‌ 
2 ^+ 24 म्र 2. 
यक्षिणीकल्पः (यक्षिकल्पः) ` 
9753 प्र 8. ` 


% {९ 19 आ £. 
आसुरीविधानम्‌ (अथवेणान्तगंतम्‌ ) 

8 {48 दे8 
इन्द्रनालमहेन्द्रनाटम्‌ (पिद्धनागाजुनककषपुटे) 

22 ५ 24 प्र॒ 4 (आदितः पादुकागति 

पर्यन्तम्‌ ) | 

 उच्वाटनयक्षिणीमन्त्रः | 
21 { 29 ञा1. | 
22 प 16 म्र | 





१९५ 
27 { 8 आ 7 अस. । यक्िणीमन्त्रसाधनम्‌ 
35 ¢ 128 दे 18. | 2) # 27 प्र 5. 
यक्षिणीपूनाविषिः | सेनास्तम्भनम्‌--सिद्धनागाजनक्रतम्‌ 
27 {7 प्र ५. । 22 + श्म 10 


यक्षिणीमन्वः--सिद्धनामाजनक्रतः `  स्वर्णाकर्षणयक्षिणीमन्तः 
22 ~+ 24 म्र 15. | 9६4५ म्र}. 





भक्तियन्थाः 


उपेयनामविवेकन्याख्या--उपनिषद्भेन्द्रकृता =, भगवद्धक्तिरमायनम्‌--मधुसुदनसरस्वतीङृतम्‌ 
34 7 15 म्र 21. | 34 7 33 दे 27 (सव्याख्यम्‌ ). 
| कतिवििकविकति पनिषहे 34 £ 3 दे 32. 
उपेयभक्तिविवेकविवृतिः--उपनिषद्ह्यन्द्रकृता ` ॥ _ दे रः ता 
24 1) 15 त्र 26.  मगवद्वकतिविवेकः---अनन्तदेवकृतः 


भपसि्योगः (उकतिनिठ) ॐ 9 दे 76. 
प्रपात्तषयामः (उ नषा | न । 
= ` भगवद्धक्तिमारोदयः--वाधूटवीररावाचार्यङ्रतः 
26 4 2 म्र 47 (को्त्रयम्‌ ). | क्त 


| 26 £ 2 प्र 7. 
प्रपन्नपारिजातः ` भगवन्नामतैभवः 
29 ^+ 9 ग्र 1. | 


2 -\ 3 म्र 70 अस. 
भगवद्धक्तिकर्पट्ता 
10 85 दे 7. 
28 ‰#† 56 म्र ©. 





। 8819 दे. 
वली ` इरिभक्तिनिरूपणम्‌--अनन्तदेवङृतम्‌ 
गवद्धक्तिरब्रावली--किष्णपुरीक्रता 
ममबदधक्तिरब्ाक्टी- किमुषुरङ्‌ 4) 123 म्र 48. 
27 त 56 ब्र 9५4. | भ 
28 1 8 प्र 45. | । हरिहरकथाषद्धतिः 
34 > 49 दे 130. 8? 2 प्र 22 (३५ चरित्राणि). 


१९६ 


मन्तश्चाख्छभन्थाः 


मच्रराखय्न्थाः 


(6) सामान्यमन्या; 


प्रपश्चपारः--शङ्कराचायंकृतः 
8 8 म्र 292. 
919 दे 409. 
33 ए 81 ग्र 177. 
प्रप्चप्ार विवरणम्‌ (विवरणम्‌ ) -- विवरणाचाय- 


कृतम्‌ 
8? 11 म्र 4. 


8 12 म्र 112 (आदितः ८ पटखान्तम्‌ )* 


9 ¶ 4 दे 279 (आदितः ३१ पटलान्तम्‌ .) 
प्रपश्चपारब्याख्या (विज्ञानचन्द्रिका)--अद्वयगिरि- 
कृता | | 
87 10 म्र 64 
प्रपञ्चपारव्याख्या (गूढाथदीपिका, .तात्पयरलावडी) 
राघवानन्दमुनिङृता 
34 7 3 के 409 ({ पटः). 


प्रञ्चतारव्याख्या (पत्सप्रदायसर्वस्वम्‌ ) सिद्यरान- | 


करता | | 
8 7 18 म्र 168 (आदितः ८ पटलान्ता). 

प्रप्चसारसङ्गहः--गीरवणिन्द्रपरस्वतीकृतः ` 

8? 20 म्र 38 (आदितः २२ पटखान्तः) 

प्रपच्चपारसम्बन्धदीप्कि ` | 

| 89 प्र 522. ` 

प्रपञ्चसारसारपङ्गहः- शङ्कराचायृतः 


24 0 2 के 52 (आदितो भूतञुद्वन्तः) 
28 1 32 आ 50 अस | 


28 1 ॐ म्र 248 (दितः योगिनीन्या- | 


सान्तः) 





28 [ 54 ग्र 266 (आदितः योगिनीन्या- 
सान्तः). 


मन्ञभागवतव्याख्या- नीरखकण्ठक्ता 


35 8 128 दे 80. 


मन्त्रमहोदधिरीका--काशीनाथङ्ता 


35 7 31 दे 385. 


मन्त्रव्याख्याप्रकारिका--नीर्कण्ठभद्कृता 


33 7 4 म्र 50. 


मन्त्रसङ्कहः 


9 42 म्र 5. 
304 1 दे 222. 


मन््रसारः (यन््रप्ारः) 


8 7 19 ग्र 86 (जादितः १० पटदान्तः) 
33 1 11 प्र 200 


यन्त्ररुक्षणम्‌ 


28 ^ ३० म्र 3. 


यन्वरस्ारः 
24 © 19 के 144 अस. 


क 


समयस 


®) कावीर्याडनमन्त्राः 


ध कातैवीर्याजुंनकल्पः (मन्त्रः) 


8 ]) 107 दे 48 
97 46 ग्र 1. 
962 म्र 1. 
- 22 { 19 आ 20. 
28 1 30 आ 44 (उद्मेरतन्त्). 


22 1 31 म्र 30 अस 

26 ए 31 आ 9. ` 

27 7 50 म्र 26 (पूजाविधिः). 

29 © 22 आ 18. 

34 [ 19 प्र 4. 

34 }{ 38 दे 19. 
कातंवीर्याजुंनकवचम्‌ 

942 प्र ३3. 

22 1 32 म्र 16. 

22 1 34 म्र 38 अस. 

27 1) 50 म्र 30. 


28 7 7 आ 5 अस (दिवप्रोक्तम्‌ ). 


29 4 ञा 30. 
कातेवीर्याजनदिग्बन्धनम्‌ ` 
22 1 3ॐ3 म्र 4. 
कातैवीर्याजुंनप्रार्थना शोकाः 
9 4 म्र 1. 
कार्तवीर्याजुंनमारामन्तः 
9745 न्रा. 
22 { 358 आ 3. 
30 31. 
341 19 त्रञ. 
कार्तवीयाजुंनमूकमन्तः 
22 13 आ. 
कार्तवीययाजुनयन्तम्‌ 
19131 आ 3. 
21 4 728 म्र 2. | 
22 { 19 आ 16 अस. 
28 ६ 24 के 4. 
कात॑वीयाजुंनयन््ेखनक्रमः 
9 ¢ 45 म्र 3. 








१९७ 





| कातेवीरयानुनाच्ुममन्त्ः 


9? 62 म्र 1. ` 


 । दृङविघकातेवीयाजुंनमन्त्राः 


9? 62. 


| नष्टद्न्यपुनरानयनकार्तैवीर्ार्जनमन्त्ः 


30 3 31 आ 3. 


ण 


(1, ृष्णमन्लाः 


| अष्टादाक्षरगोषाख्यन्त्रम 


28 ॥ 24 के 1. 


| कष्णकवचम्‌ 


ॐ 7 31 मॐ. 


| कृष्णगायत्रीमन्तः 


9? 6 म्र 1. 


| ऊष्णचतुरद॑राक्चरीमन््रः 


9? 62 म्र 1. 


। कृष्णतापिनीविघानम्‌ 


117 16 दे ॐ, 


। कृष्णद्राक्षरीमन्तः 


9?62 मर 1. 


कृष्णद्रादशाक्षरीमन्त्रः 


9? 62 ग्र 1. 


कृष्णनवाक्षरीमन्त्रः 


962 म्र 1. 


१९८ 
कृष्णपूजायन्त्रम्‌ 
30 7 31 आ 3. 


कृष्णमन्तरः 
20 7 आ 3. 


 कष्णमाटामन्त्रः 
9 6 म्र. 


क्रष्णषडक्षरीमन्तः 
9621. 


कृष्णषोडशाक्षरीमन्त्रः 

9 ¢ € ग्र}. 
कृष्णाचुष्ुममन्त्रः 

96 ग्र. 
कृष्णाष्टाक्षरीमन्बः 

9.62 ग्र 1. 
कृष्णाष्टाददाक्षरीमन्ः 

9 € म्र 1. 
गोपार्कृष्णतारकब्रह्यषडक्षरी 

30 1 31 आ 2. 
्रेलोक्यवदहयगोपा्यन्त्म्‌ 

28 त 44 के 1. 
नवनीतष्णमहामन्तरः 

व 1 ञा. 
पश्चवदशी्रपएदितकृष्णमन्त्ः 

9 £ 62 त्र 1. 
मदनगोपाटमन्वः 

20 {ए 34 म्र. 


मदनगोपाटयन्त्रम्‌ 
28 पत 24 के 1. 


मन्वदासम्रन्थाः 


मधुकरगोपार्मन्तः 
21 1 8 प्र}. 


| राजगोपाटमन्त्रः 
20 {र ऽ म्र. 


राजगोपाख्यन्त्रम्‌ 
28 ~ 24 के 1. 


वासुदेवद्वादशाक्षरन्याषः 
20 7 4 म्र 2. 


वासुदेवद्वाद्राक्षरमन्त्र : 
19य 11 म्र. 
28 7 13 प्र 3. 

विदात्यक्षरगोपाख्यन्त्रम्‌ 
28 प 24 के }. 


वेणगोपाख्मन्त्रः 
20 7 57 प्र 3. 


श्रीविद्यागोपारमन्तः 
20 14 आ £. 


परन्तानगोपाछ्क्ृष्णमाङामन्त्रः 
30 31 आ9 


सन्तानगोपाट्पद्धतिः (मन्त्रः) 
8 ]) 98 दे 37 
19 3 64 ग्र 1. 
19 51. 
19 व म्र. 
28 3 2 के £. 
तानगोपाट्पूजा 


9 ¢ 131 दे 18 (मन्रकमटाकरे). 
19191 आ ‰6 


सन्तानगोपाटमन्त्रमेदः 
197 44के1. 


सन्तानगोपाख्यन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 


सन्तानगोपारावुष्टुभमन्त्रः 
30 3 3] आ 3. 


सी 


(15) गरुडमन्वाः 
गरुडकवचम्‌ 
21 3 28 प्र 10. 


गरुडगायत्री 
` 962 म्र 1. 


गरुडनवाक्षरीमन्तः 
9 7 62 म्र 1. 


गरुडपचाक्षरीमन्त्रः 
978 आ}. 
9 ¢ 64 म्र}. 
19 व 11 म्र. 
21 3 14प्र £. 
21 23 15 प्र. 
21 2 16 जा 1. 
212 17प्र1. 
29 31. 
व 8 म्र 4. 
_ गरुडमन्त्रः 
` ` 19 ^ 359 के7. 
19 2 58 म्र 12. 
19 24. 
21 3 42 ग्र 358 अस, 


मन्वङ्ाख्मन्थाः ९९९ 


। 21848 गप्र 2, 
। 21 46 म्र 7. 
| 2 + 58 प्र 1. 
| 28 ¢ 6 प्र 4. 
¦ गरुडमारामन्त्रः 
| 97? 62 म्र 1. 
21 2 19 म्र 1. 
गरूडयन्त्रम्‌ 
ॐ 3 8 म्र 1. 


21 13 8 म्र 5. 


अष्टमुखगण्डभेरूण्डनृर्सिंहमन्ः 
9 70 आ 1. 
24 7 51 क 19 यस. 


| अष्टमुखगण्डभेरुण्डनृसिंहमाखामन्त्रः 
9. 40ओं 3. 


उग्रननरसिहमन्त्रप्रयोगः 
19 1 20 के 4. 


| 
। केरवादिनृसिहदवादजञाक्षरीमन्तरः 
| 
| 


| 

। रा 

(ए) तरु सिहमन्ताः 
| 

| 





, 26 11 र 4 अस. 
। नरसिंहकवघम्‌ 


\1 


| | 20 7 51 आ 2. 
। 


नवनारसिहमाटामन्तः 


| 
1 
1 
3 
4 


| 26032 जा 8. 


नारसिंहयन्तम्‌ 
| 28 च 24 के 1 (कोशद्वयम्‌ ). 


२०० | मन्वंलाल्लम्रन्थाः 









नारसिहावुष्टुममन्तरः रक्ष्मीनृिंहमन्त्रः 
9? 6 म्र 1. र 0 49 प्र 1. 
नारसिहीमन्त्रः रक्त्मीनृसिहमारामन्तरः 
21 ए 19 प्र 1. 9881 आ 2. 
नृिहगायत्रीमन्नः सिहद्दयम्‌ ` 
9 62 म्र 1. 29 1 11 प्र 8. 
नृिहपञ्चरम्‌ ` व 
न (ग) राममन्त्राः 
नृिहभस्मसख्रानम्‌ रामगाथत्री [र 
28 ए 29 के 6. 9 € म्र 1. 
नृसिहमानपतपूना रामदश्ाक्षरीमन्तरः | 
29 1 11 प्र 6 (आदितः ८ अघ्यायान्ता). 9 ? 62 ग्र 1. | + 
नृपिहमारामन्तः रामद्रादाक्षरीमन्त्रः 
962 म्र 1. 9 7 62 प्र 1. 
26 ¢ ॐ भ्र ८. रामनवाक्षरीमन्त्ः 
` नृसिहषडक्षरीमन्तः 97? 62 प्र 1. 
9 {ए 62 म्र 1. रामपूजायन्तरम्‌ (रामतापिनीप्रकरेण) 
नृिहषोडशाक्षरीमन्वः | | 
97 62 म्र 1. राममानसपूनाविधानम्‌ (अगस्त्यसहितायाम्‌ , 
त 771 आ 12. | 
खाक्षरीमन्तः 4 1 
् | 9 0 94 आ-ग्र 3 (कोङ्गद्वयम्‌ ). 
नृपिदाष्टाक्षरीमन्बः 9 6 म्र 1. 
| 9 7?6८ग्र 1 9 779 क >. 
नृसिहेकाक्षरीमन्तरः 27172 आ 2. 
8 7 106 दे 2. | 12 4. # 
9 6त्र1. ` | रामयन्त्रम्‌ ४ 
20 48 प्र3. व 1 ञा 4. 
28 02 आ 4. 28 ६ 24 के 1. 


रामरक्षा 
28 8 29 के }. 


रामषडक्षरीमन्तः 
9? 45 त्र 1. 


9 £ 62 म्र £ (करद्वयम्‌ ). 


21 [,4म्र3. 
22 8 12 म्र 1. 
213 आआ 2. 
4) ~ 1 म्र 1. 


र[मासुजजपः 
2 4] म्र 1. 


रामावुष्टुभममहामन्तरः 
9 62 म्र}. 


रामायणमन्तः 
19 1 85 प्र. 
20 28 22 ब्रा. 
26 र 11 आ ३. 
28 ए 43 प्र 1 
4 1 12 ग्र 2 अस. 


रामचेना 
28 & 584 म्र अस. ` 


रामाष्टाक्षरीमन्त्रः 
9.1 6 म्र}. 


ट्क्मणमन्तरः 
97} 62 म्र}. 
40) [ 12 म्र. 


ङु धमन्तः 
9 ¢ 62 म्र}. 
4 [ 12 प्र 1. 


+. 26 


टर, न्क 


मस्वसाख्म्रस्थाः २०१ 


। श्रीभरतमन्ः 

| 9 ' 62 श्र 1. 

। ° 41 1? म्र 1. 

| मीताराममन्त्रम्रयोगः 

| 341. 12 दे 86. 
| 


(४71) टक््मीयन्ताः 


महाख्क्ष्मीगायत्रीमन्तः 
9 62 म्र 22. 


महारक्ष्मीचतुरविरायक्षरीमन््रः 
9 6 म्र 22. 
महाटक्ष्मी्िश्ादक्षरीमन्तः 
| 962 म्र 22. 
महाल्क््मीद्रादशाक्षरीमन्ञः 
9 ¢ 45 प्र 1. 
9 ¢ 62 म्र 22. 
महाटक्ष्मीमन्चः 
2 7 49 व्र 1. 
महाटक्ष्मीरलकल्पः--शङ्करक्रतः 
22 ए 46 आ 76 अस, 
महाटक्ष्मीरत्नकोरः 
9.14] म्र 4. 
ॐ (~ 22 म्र 336. 
महाटक््मीपप्तविशत्यक्षरीमन्ञः 
90 € 2. 
महाटक्षम्येक्ाक्षरीमन्ञः 
9 ¢ 62 त्र 22. 


न 


1 


५०२ 


राज्यल्ध्मीकवचम्‌-- शङ्कराचार्यक्ृतम्‌ 
01 7\) आ 4 


रान्यरुक््मीमन्तः 
28 13 2 कर 1. 


रुकिमणीपञ्चदराक्षरी मन्तः 
1 अ. 
लक्ष्मीमन्त्र र 
0) ( 2 ग्र. 
लक्ष्मी पारामन्ञः 
9५8 अआ 1. 
सक्ष्मीयन्म्‌ 
2) \ 62 म्र 1. 
पत्यभामामन्त्ः 
च 1 आ. 
पसीतामन्वः | 
0 ए 6 म्र 1. 
मो माग्यलक्ष्मीनियमक्रल्पः 
9 {+ (८ व्र 18 अस. 


(*1) विष्णुयन्त्राः 

उष्टाक्षरमन्नाः 

4) 0.9 4 

{94 1] म्र ^. 

2:) [ 32 म्र 1. 

2 1) ~9 म्र 1. 

22 7 30 म्र 3. 

22 (4ग्र. 

० 2 1: 


मन्ंराक्खग्रस्थाः 


॥ 
| 
1 
॥ 
|| 


| 
| 


26 ॥ 1] म्र ~. 
26 © 14 म्र 11 
6 11 आ. 
29 7 म्र 3. 
31417 ओ 8. 


केरावादिमातृकान्यास्ः 


26 ॥ 11 म्र 4. 


नामन्रसमन्नः 


19 म्र. | 
33 ^ 11 ओ 10 (सनत्कुमारसंहितायाम्‌ ). 
नारसममन्तः 
2) 47 आ >. 


 नारायणमालामन्त्रः 


20 ॥ 1 म्र £. 
मुकुन्दयजनक्रमदीपिका (सन्याख्या) 

21 {< 65 आ 6. | 
वामनत्रयोदशाक्षरीमन्तः 

9. 6 ग्र 1. 


वामनाष्ाक्षरीमन्तः 
५॥ 6 ग्र}. 


 विष्णुगायत्रीमन्वः 


9 62 ग्र. 


 विष्णुचतुर्दराक्षरीमन्ः 


` विष्णुद्वादशाक्षरीमन्त्रः 


: 


। 


¢ + 6 म्र 1. 


9 1 62 ग्र 1. 


विष्णुप्रपत्तिमन्त 
9 6 म्र. 


विष्णुविद्या 

५} 6 म्र 1. 
विष्णुषडक्षरीमन््ः 

५? 8 त्र 1. 

19 1 11 प्र 2 
विष्णुसहस्रनामकल्पः 

ॐ 0 11 ओ 1 


विष्ण्वष्टादशाक्षरीमन्तः 
¢ ¢ 6 प्र 1. 


(२) सुदरशनपन्त्राः 

महामदं नयन्विधानम्‌ 

21 58 आ, 
सुदरोनकृल्पः | 

26 क 31 आप्र 76. 
सुद्शैनकवचम्‌ 

19 ~ 25 म्र 5 अस, 

33 78 म्र 
सुदशेनगायत्रीमन्धः 

५ {+ 62 म्र 1. 


सुदरोनगायन्रीयन्त्रम्‌ 
28 प्र 24 के 1. 


^ सदेश्ेनचक्रोद्धारः 
1961 आ. 


सुदरोनचतुविंशात्यश्चरीमन्तरः 
9 62 म्र 1. 


मन्न्नुसाखमन्शथाः २०३ 


सुदशेनदिग्बन्धः 
20 { 1] त्र (ध. 


। पुदर्रनमन्तः 
9741 त्र. 
2+ ॥. 51 कर 16. 
2८ + 40 प्र 2. 
>+ { 19 प्र >. 


सुदशनमाामन््रः 
9 62 प्र 1. 
19८21 ज 2 
21 {~ 1५ म्र 1 अम. 
2५ {{ 3 आ 26. 
29 1 4 म्र 11. 
> { 19 म्र. 


 सुदनयन्म्‌ 
19 1.44 के 5. 
८ 1) -9 प्र 1. 
2२ 1 24 के 1. 
20 } म्र 1. 
>> 1{8 ग्र 4 

 सुदर्च॑नषडश्चरीमन्वः 
9५? 62 म्र 1. 
33 ९म्र 6. 


४ 


सुदरानपरक्षरीमालामन्तः 
0 [न 38. 


 सदरनषोडशाक्षरीमन्तः 
97 62 प्र 1 


० 


(ग) हयुमन्मन्त्राः | 


अनन्तघोरवीरहयुमन्महामन्तः 
970 अआ £. 


्ाञ्चनेयमन्तः 
26 8 11 आ 8. 


श्वाञ्चनेयाखमन्तः 
19 + 19 आ 1. 


पश्चुखहचुमन्मन्नः 
9? 44दे 2. 
19 1 5 म्र 4. 
24 7 51 क 18 अस, 
2 1) 49 म्र 4. 


पश्चपुस्वहसमन्माखमन्तः 
9761 दे. 
29 7 8 म्र 6. 


प्रतापह्‌ चुमन्पारखमन्तः 
1५ 19 आ 3. 


वीरहयुमन्मन्त्ः 
9.4 46 प्र 1. 
19 4 2 आ 9. 
2१1: आ £. 


वीरहदमन्माटामन्तः 
19 4 आ 3. 
वीराञ्जनेयमारमन्तः 
9 69 खा}. 


ह्‌ सुमत्तट्पः 
29 £ 13 प्र 18. 
30 1 12 प्र 89. 


मन्तद्यास्चम्रस्थाः 


हनुमत्प्राणप्रतिष्ठाविधिः 
3348 म्र 4. 


हतुमदादिमन्तराः 
21 ^ 68 आ}. 
हरम दिग्बन्धनमन्त्र; 
97 46 मप्र. 


हयुमधन्तप्राणप्रतिष्ठामन्तः 


21 1, 59 म्र 3. 


हनुमयन्तोद्धारः 
19422 आ. 


ह्‌ सुमन्मन्तः 
973३ म्र. 
9 62 म्र}. 
19 © 24 आ 1. 
19 च 14 आ 12. 


हनमन्मन्वोद्धारः 
84 7, 18 दे 71. 


ह्चुमन्माटधमन्तः 

194 29 आ 3. 
21 1, 59 म्र 4. 

28 ८ £ मप्र. 
30 7 प्र. 
33 य 8 म्र 8. 
34 1 19 प्र 4. 
40 ¢ ] म्र 12. 


हय॒मन्मारायन्वरेखनप्रकारः 
19431 ञा 4. 


(ख) हयय्ीवमन्ताः 


हयम्रीवक्रल्पः 
9८8 अआ 14. 


हयगरीवगायत्रीमन्ः 
9 7 62 प्र 20. 


हयग्रीवचतुदंराक्षरीमन्तः 
9? 62 प्र 1. 


हयग्रीवनवाक्षरीमन्तः 
9 # 62 म्र 1. 
हयग्रीवमन्वः 
19 ब 2 म्र. 


(ग) गणपतिपन्ताः 


उकारगणपत्यन्तगतारोहणकरमः 
‰/ ॥ 84 आ 3. 


उच्छिष्टगणपतिकल्पः 
24 † 46 आ 10 अस, 


उच्छ्षटगणपतिकवचम्‌ 
22 © 2 म्र 12. 
34 1 41 दे 3. 


उच्छिष्टगणपतिमन्वः ` 
9 6 62 म्र 1. 
22 © 54 आ 2. 
27 7 49 म्र 1. 


सेवमन्तराः २०५ 


{94 27 म्र 3. 
20 (^ 66 म्र 2 अस. 
26 ए! 11 म्र 4. 
हयग्रीवमन्तभेदाः 
19 ८ 36 म्र 20. 
। हयम्रीवषटृत्रिशदक्षरीमन्ः 
| 9 + 62 म्र}. 
। हयम्रीवाष्टाक्षरीमन्तः 
| 9 £ 62 म्र 20. 
| 19 च 11 म्र 5 (कोरद्रयम्‌ ). 
। हयम्रीवेकाक्षरीमन्तः 
| 9 ¢ € म्र 1. 


शेवमन्राः 


। उच्छष्टगणपतिमन्त्ोद्धारः 
| | 7 9 82 आ 20. 
| उच्छिष्टगणपतिविधानम्‌ 
35. 8 53 दे 22. 
` एकाक्षरीगणपतिमन्तजपः 
9५6द्‌2. 
 गणपतिकल्पः 
| 34 1 19 म्र 140. 
| गणपतिकवचम्‌ 
24 ‰ 82 आ 11 (विष्नेश्वरकवचम्‌ ). 
| 27 % 82 आ 5 (गणपतित्रैलोक्यमोहन- 
| कवचम्‌ ). 
20 (~ ॐ म्र 2 (वरसिद्धिविनायककवचम्‌ ). 


२.०६ 


गणपतिगकारादिषहखनाममालामन्तः 

24 [ 41 दे 17. 
गणपतितपणविषिः 

35 7 59 दे 20. 
गणपतिपश्चावरणम्‌ 

21 ~+ 30 आ 10. 
गणपतिपद्धतिः 

8 51 दे 16. 

34 ए 41 दे 12 अस, 
गणपतिमन्तः 

98: आ 1. 


9 7 29 दे 34 (गीवाणिन््कृतः, १-६ 
| महागणपतिविधानम्‌ 


पटलः). 
9 ? 62 म्र 1 (कोरचतुष्टयम्‌ ). 
21 ~+ 38 आ 20 अस, 
21 ^ 41 आ 3. 
21 .\ 42 आ 19. 


८ पीठिकान्तः). 


2 ¢ 82 आ 48 (साङ्रक्रतः). . 
27 82 आ 3 (कल्पान्तरोक्तः). 


28 82 आ 10. 
28 + 56 म्र 1. 


38 ~ 11 ओ 7 (दृिहपुराणान्तगतः). 


39 ॥ 12 म्र 60. 


गणपतिमन्तमयकवचम्‌ 
117 84दे4. 


गणेराध्यानम्‌ 
27 8, 


न्द 
शवेमन्ताः 


गणेक्न्यासः 
27 7 8~ आ 3. 


 गणेपुरश्चरणविषिः 


2 { 82 ा ३. 


 गणेरमाछामन्तः 


27 82 आ 6. 


 गणेदाचारचन्द्रिका-दामोदरक्ता 


38 ५8 ओ 37 अस. 


 -निषिप्रदगणेङ्ामन्ः 


24 ए 45 दे 2. 


 महागणपतियन्त्रोद्धारः 


2 # (0 प्र 2 अस. ` 


27 £ 8 जा 2. 


 महागणपतिसंवादसूक्तसंमेखनयन्त्रम्‌ 


28 त 24 के }. 


न  .विद्यागणपतिकल्पः 
27 65 आ 43 (जङ्करकरतः; आदितः 


24. 1 19 ग्र 4). 


 शुक्तिगणपतिमन्बः ` 


19431 अ 4. 


 श्वेताकैगणपतिकल्पः 


27 7 82 आ 16 (कोरहयम्‌ ). 


 पोडशगणपतिमन्तराः (सयन्त्राः) 


19 1) 21 प्र 1. 


पन्तानगणपतिमन्ञः 


2 ‰ ६24 आ 4. 


` सिद्धरक्ष्मीगणपतिमन्त्रः 


21 + 6 प्र 4. 


शोवमन्त्राः 


खर्णाकर्षणगणपतिमन्ः 
194 16 म्र. 

हरिद्रागणपतिमन्त्रकल्पः 
1945 आ? अस, 
19482. 


19 च 17 आ 12 (विनायकसंहितायाम्‌ ). 
194 33 4. 


(2171) चिदम्बरयन्त्राः 

चित्सभापतिमन्ञक्रमः 

8 म्र 1. 
चिदम्बरकल्पः | 

44 1) 2 ग्र 4 (१-१२ अध्यायाः). 
चिदम्बरचक्रम्‌ (द्वाविडदीकायुतम्‌ ) 

21 1 4) म्रदा 29 अस, 
चिदम्बर निग्रहमन्तः 

2८ 7) 49 म्र. 
चिदम्बरमन्त्रः ` 

3) + 24 म्र 10. 
चिदम्बरमारामन्ः 

21 7 41 म्र 7. 
चिदम्बररहस्यम्‌ 

22 7 46 अ £. 
नटेराविधिः 
* < ५ [प्र 2६४. 
पञ्चाश्चररहसप्यचिदम्बरमन्तः 


~ नन 


(र) दक्षिणामूरतिमन्ताः 


दक्षिणामूतिक्रल्पः (पद्धतिः, मन्तः). 


94) 2) आ 42. 

9 {+ 48 दे 12. 

9 + 48 द्‌ 4 (काशीनाथभद्क्रतः). 
21 [ 52 आ 1. 

%& { 25 प्र 1. 

3.4 ओं 2. 


दक्षिणामू्तिचतुविरप्यक्षरीमन् 


५ ॥ 82 म्र 22. 


दक्षिणामूतिद्रात्रिदक्षरीमन्त्रः 
9 # 82 म्र 22. 


 दक्षिणामूतिनवाक्षरीमन्तः 


9 £ 62 म्र 21. 


 दक्षिणामूर्तिपञ्चरम्‌ 


19 भम्र. 
26 + 11 आ 1). 


 दक्षिणामूतिमालामन्तः 


2 ६ {1 +. 


` दक्षिणामूर्वियन्त्रादिलक्षणम्‌ 


{9 1 £ म्र 135. 


दक्षिणामूतिसंहिता 


4 1) 8 म्र 68 असः 
34 7 4) दे 140. 

दक्षिणामूर्य्॑टदङ्ाक्षरीमन्तः 
७ ए 62 भ्र 21. 


94.12 5 प्र 15 (आदितः ३ अभ्यायान्तः)- नीलकण्ठदक्षिणामूर्िमन्तर 


न्द्र 


#, 


28 8 29 क 1. 


२०८ 


मेधादक्षिणामूतिकल्पः 
9? 45 म्र. 
21 50 म्र +. 
21 24 आ 1. 
2 ६ 11 आ 3. 
27 1 6 व्र 20. 
29 41 आ}. 


(गर) नन्दिकेश्वरमन्त्राः 


नन्दिकेश्वरमन्तः 
9 ¢ 62 म्र 1. 


| नन्दिकेश्वरविद्या 


9 7 62 भ्र 1. 


(रष) नीटकण्ठयन्त्राः 


नीटकण्ठश्यक्षरीमन्तः 
9 7 62 म्र 21. 
20 05 म्र. 
28 ¢ 76 म्र 1. 


नीटकण्टद्रादशाक्चरीमन्तः 
9 62 म्र 21. 

नीटकण्डनवाक्षरीमन्तः 
9. 62 ब्र 21. 


नीटकण्ठरुद्रमन््ः (पत्रोत्पादकप्रयोगयुतः) 


48 (^ 60 म्र 4. 


१९ 
रावमन्त्राः 


(गप) भेरवमन््राः 
आकाशभेरवकल्पः 
19 1, 40 आ 238. 


22 [) 36 आ 1/2. 
22 1 45 म्र 4. 


पदु द्ारकवटुकभेरवमन्त्रः 

9 {5 आ. 
अविराभेरवमन्तरप्रयोगः 

20 19 आ 3. 
आवेहाविजयभेरवमन्चः 

22 098 ग्र. 


चितिवासिनीभेरवीमन््रः 
47 }) 40 म्र 1. 


भेरवमन्त 4 


91) 4] म्र 9. 
19 333 आ 1. 
2 11 आ 4. 
20 1 43 प्र 3. 
2 {) 46 आ 10. 
भेरवीमन्धः 
9 ८ म्र. 
महाभेरवमन्त्रः 
97 6 म्र 2. 
वटुकबटिमन्तः 
0८6 म्र). 
वटुकभेरवकवचम्‌ 
1106 ब £. 


वट्कभेरवमन्बः 
9762 ग्र 2). 


व्णीभेरवम्‌ 


11 63 व 24. 


स््णवट्कायन्त्रम्‌ | 
28 }{ 22 के 11. 


स्वर्णाकर्षणभेरवमन्ब ५ 
19153 आ 2. 


जनयाम 


(५) प्रत्युञ्जयमन्त्राः 

अमतगरत्युज्ञयमन्तः 

21 7 13 प्र 2. 

22 1) 22 आ 1. 
महामत्युञ्चयमन््रः ` 

20 1 के 3. 
सृत्युञ्चयज्यम्बकमन्त्रः 

9८३अ2.. 
मृत्युञ्यपूजापद्धतिः 

11 © 90 ब 6. 
भ्रत्युञ्चयमन्त्रः 

9५८५५5५द्‌ 2. 


20 च 21 के 6 (कोष्यम्‌ ). ` 


24 (~ 2 क 5. 


मृत्युञ्जयषडक्षरीमन्धः 
9762 ग्र 2. 


ह 
ष्क 


(>) रद्रमन्प्राः 


रुद्रनपविधिः 
20 भम्र 12. 


` 4 27 





०९ 


9 8 169 रा 26. 


| रदरमाखामन्त्रः 


21 819 म्र}. 
स्दस्नानाचनाभिषेकविषिः 

2) + 26 प्र 4. 
रुद्राक्षमाटामन्रः 

> 4 जं 1. 
वीरसरुद्रमन्त्रः 

28 1 25 मर 1. 


ववन्मा 


(र) वीरभद्रमन्त्राः 
अघोरमन्वः ` 
॥ि 21 1 40 म्र 3 | 
28 8 29 के 1 अस. 


अघोरयन्त्रम्‌ 


28 { 24 के 1. 


अघोरवीरमद्रमाछामन्त्रः 


22 \ म्र. 


वीरभद्रवलिः 
2 (+ 2 के 1. 


वीरभद्रमन्त्रः 
97 62 म्र 21. 
19. 1म्र 4. 
2 अ. 
27 1) 48 ग्र (कोरा्टयम्‌ ) 
35 8 90 आ 33. 


२८० 


वीर भद्रयन्त्रम्‌ 
19 .\ म्र. 
2 {1 24 के 1. 


म 


(४) रशरभमन्ताः 

चित्ताकरषणररभमन्ञराजः 

35 {3 8४ अआ. 
वीरकारमचित्ताकषेणप्रयोगः 

35 {3 88 आ 4 
शारभकवचम्‌ | 

2.) {र 15 आ 0 अस, 

7 [ 5) म्र. 
रारभपूजाविधिः ॥ 

2] 2 उव प्र 19. 

27 1 30) म्र 


रारभमन्तरः (दारभप्ालुवमन्त्रः, शरभपाष्कुव- 
पक्िराजमन्त्रः) 
¢ £ 40 प्र +. 
9 {7 6९ प्र 21. 
<) 1 16 जा 4 अस, 
20 [९ 1६ प्र$. 
‰) 1९ 19 अ 1४. 
2 [र 37 प्र.2. 
20 {९ 3 आ 1. 
% \ 39 म्र 4, 
27 1) {9 ग्र 1. 
%9 (4 1. 


रारभमन्त्रोद्धारः 
2) {‰ 19 आ £. 


लेवभस्त्राः 


| कारभमाटामन्तः 
| 0 {९ 19 आ £. 
| 24 1 19 ग्र 18. 
| शारमयन्त्रम्‌ 
2 ‰ 19 आ £. 
2 [व 4 के }. 
रारभाल्ुवस्तोत्रम्‌ 
२३5 2 76 आ 9. 
तारभहदयम्‌ 
20 19 आ 3. 


रारभाष्टकम्‌ 
19 \{ग्र. 


(2) रिवपस्त्राः 


ईशरपश्चाक्षरीविध्या--उपमन्युक्कता 

33 ¢ 6 आ ५4. 
त्िष्टप्प्रयोगः 

20 ॥ 21 के ^. 
त्रिष्टुन्विधानम्‌ 

20 (+ 21 के 3. 
उयम्बकमन्त्रः 


1 {‰ 40 प्र 09. 
%2 7 3:23 जा 6. 
=यम्बक्राक्षरन्यासः 
33 (3 अा-1. ` 
नमो भवाय चेत्यतुवाकनपक्रपः 
21 2 44 आ 4. 





पच्चाक्षरप्रमेदाः ` रिवपश्चक्षरीरुक्तावली- सिद्धेश्वरक्रना 
27 457 आप्र. | 38 ‰ 56 दे 78. 
पश्चक्षरयन्त्रम्‌ ` रिवविद्ा 
19 11 आ 1. 9 ? € म्र 1 
पश्चाक्षरविधिः ` रित्रपहस्रनाममहामन्ः 
19 1 45 प्र 6. | 9 {7 7) क्‌ 1. 
पश्चाक्षरीनामावद्धिः ` शुद्धपशचक्षरीमन्त्ः 
9 69 ग्र 2. , ~. ०५? 6 प्र 22. 
पच्चाक्षरीमन्त  शेवकल्पदुमः--र्छमीधरमिश्रकृतः 
| 3 | | 33 + 37 मो 273. 
9 ॥ 39 क 1. | स 
3 त 4 १ 33 \ 3९ ओ 22 
253 4 क 6. | ्ेवभिन | 
26 प 11 जा 4. | मणिः 
28 8 आ. | | ॐ८१ अशि. 
| । 33 (¦ 14 ओ 3. 
मृत्तिकराशङ्करपूजाविधिः (१ ॥ 
33 0 11 ओ 23. ` ¦ रवराहृ्तरभदः 
| । 28 { 29 के 1. 
दाम्भवमन्ताः । 
+ | | शेवाष्टाक्षरयन्तरम्‌ 


9762 म्र 1. 


21 ॥ 50 ग्र. 28 11 24 के ] 


शिवचिद्रहिममारामुक्तम्‌ । | न 
21 ६ 58 आ 4. (श्प) सत्रह्मण्यमन्त्राः 
शिवज्ञानविया  प्सननस्कन्मन्व 
0, + श 4त्रञ. 
शिवतत्तरविमशेनमन्तरः ` सुत्रमण्यपूनाविधिः 
9.४ 62 ग्र}. | 27 1 5) त्र 7. 
~ शिवपश्वाक्षरीमन्ः |  सुत्रह्मण्यमन्त्र 
24 ? 20 आ 4. | ` 9एष्त्र1. 
2428. | 19659 म्र 1. 
28 79 ग्र 6. | | | 1962 अज 1. 
ष्ठ 1आ2, = :  । 7 49 म्र 1 (व्ा्ी ), 


२९१२ 


27 { 48 ग्र 2 (षोडशाक्षरी). 


सुब्रह्मण्यमन्त्रदिग्बन्षः 
983 अआ 3. 

सुनह्मण्यमाखामन्तः 
19 51 त्र 4. 


(रए) काटीमन्त्राः 


अथर्वणभद्रकाटीमन्ः 
945 ग्र 1. 


काडिकामन्कल्पः 
9.67 आ 3 अस 


11 0 56 ब 9 (आदितः ३ पटटान्तः) 


22 4 29 अआ £ अस 


27 { 13 आ £ (विषनज्वरहरः). 


कारीसहखाक्षरी 
>59 23 89 आ 6. 


दक्षिणकारीबरिविधानकरमः 
21 1 26 आ 2 अस 


दक्षिणकारीमन्बः 
21 1\ 4; ञा 4. 


भद्रकाटीपूजा | 
28 ५ 22 के 13. 


` भद्रकारीमन्य 


27 1) 49 प्र 14 (कोत्रयम्‌ ). 


28 भम्र. 
29 .त4अआ 2. 


देवीमन्शाः 


19 12 प्र 2. 
22 # 48 आ 2. ` 
24 1 19 त्र 3. 


। स्कन्द्विद्या 


9 ^ 62 प्र 1. 


1 


देवीमन्लाः 


महाकाङीमाटामन्वः 
$4 [ 19 ब्र 11. 


षद्रकारीमन्ः 
21 8 10 म्र}. 


वीरमहाकारीमन्ः 
27 ¡) 46 प्र 1. 


(पट) गायत्रीयन्त्ाः 

अजपागायत्री ति 

22 4 40 आ 11. 

23 प 4६ क 8. 

2८ [) 38 प्र 29. 

2 ५ 11 ज 

40 पति 8म्र र. 
अजपाजपक्रम 

१ ^ 28 प्र 13. 

22 ^ 37 प्र 17. | 

28 +{ 54 प्र 27. 
अजपामन्तरः | 

9 0 52 आ 28. 


21 £ 59 म्र. 

24 + 2) आ 16 (करद्वयम्‌ ). 
गायश्रीकल्पः 

8.58 दे 2. 

8 ? 20 म्र 52. 


8 # 27 ग्र ठ] (विश्वामित्रसंहितोक्तः). 


8 7 42 आ 67. 

9 4 म्र}. 

19131 आ. 

20 ++आ2. 

21 73 44 अ 138. 

21 ¢ 15 आ 1. 

24 ( 2 आ 64 (कोररत्रयम्‌ }. 

20 ॥ 4 आ 38 (वासिष्ठकल्पः). 
गायत्रीत्रिकार्ध्यानम्‌ . ` वि 

28 7 39 आ 1. 
गायत्रीद्वादशावस्थानिरूपणम्‌ 

21 + 76 आ 3 अस, ` 
गायत्रीपद्क्रमः , 

21 3 42 आ. . . 
गायत्रीपुरश्चरणम्‌ (शारदातिककोक्तम्‌ ) ` 

28 7 ॐ प्र 2. 


गायत्रीपरश्चरणचन्द्िका--काशीनाथक्ृता 
3ॐ9 9 13द 58. 


गायत्रीपृरश्चरणविषधिः 
“° ति 4 38. 
गायत्रीमाष्यम्‌--राङ्कराचार्यक्रतम 
8 4. । 
-- 21 835: ग्र 3. 


ठेवीमन्छा २१६ 
 ; गायत्रीमाष्यम्‌ 


2 © {1 आ 15 


गायत्रीमन्त्रसक्षेषार्थः न 
9080 दे4. 


। गायत्रीमहाच 
` गायत्रीमहाचक्रस्तवः 


29 (8 आ 6. 


 गायत्रीमातृकान्यापः 


28 7 39 आ 2 अस. 


गायत्रीमालामन्तरः 


97 47 ्र 1. 

19 (र शर्धत्र 2 

19 1155 प्र 4. .. 
2] -\70अा 1. 


 गायत्रीमुद्रा 


ॐ + 4 ओ 1. 


| गायत्रीयन्त्रनिषूपणम्‌ 


9.86, 


| गायत्रीव्यांख्या--व्यासकृता ` 


8 42 ञा 1. 


` गायत्रीशापविमोचनम्‌ 


19 7, 88 आ 3. 
19 ५ 5प्र 12. 
29 1 4 आ 2: 


| गायत्रीशापविमोचनमन्त्राः 


21 23 59 प्र 4. 
2 (¦ ‰4 म्र 12. 


 गायत्रीर्ापोद्धारः 


11 7 74 बर 3. 


२९६ 


गायन्यसुष्ठानकमः 

974 प्र 9. 
गायत्यर््यप्रदानमन्त्रः (ब्रह्मास्त्रोपसंहारः) 

22 (580 म्र. 

% प्र 31 आ 2. 
गायल्यच्य॑प्रदानविषिः 

21.171 जा. 
गायत्य्थवणैनम्‌ 

21 856 आ. 
गायध्यख्प्रयोगादिमहामन्बः 

26 © 12 प्र 13. ` 
गायञ्युत्पत्तिः 

19 1, 9 आ 26. 

2 4 आ7. 


तान्त्रिकसन्ध्या 

116 48 ब 2. 
तुरीयगायत्रीमन्तरः 

9 #^ 6 प्र 24. 


मन्रदीपिका (सन्ध्याभाष्यम्‌) छोरित्यनील- 


कण्ठकृत्‌ा | 
2 } 43 आ 31 अस, 


मन्त्रसन्ध्याविधिः 
29 {5 आ 5. 


विश्वामित्रकल्पः (गायत्रीविषयः) 


27 & 11 आ 50 (आदितः १०५ अध्या- 


यान्तः). 
2084 आ 111. 

पन्ध्यदेवीवन्दनमन्त्रः 

9738 ग्र 2. 


देवीमत्त्राः 


षन्ध्यापञ्चीकरणम 
8 1.65 आ 32. 


| पन्ध्यावन्दनमन्तः 
2 \ 71 1. 
21 {8 54 प्र 2. 
% त 81 आ 4. 


इम्रगायत्री 
8 {38 ञा 14. 
५६ 1८ कं £. 
23 (^ 46 क 4. 
40) 8 प्र 1. 


न~ 


(सर्फ) चण्डिकामन्त्राः 


चण्डिकानवाक्षरीमन्तः 

9011 अ 3. 

97 6 ग्र 2. 
चण्डिकाप्रयोगः-कमराकरकरतः 

35 ¢ 122 दै 32 अस. 
चण्डिकामन्त्रः | 

11 7 180 ब २ अस. 


म म 0 स भ न ~~ 


चण्डिकामप्ततिः 
21 ^ 42 के ॐ 
| | | ॥ 
| चण्डीपाठविघानम्‌ | - 
चण्डीप्रयोगविधिः 
11 7 24 दे 35 (२४ पटटप्रभति समग्रः). 


श 


चण्डीपपर्याकल्पवष्टी 

11 09 दे 14. 

32 7 17 म्र 108. 

33 1.5 प्र 112. 

नवचण्डीविधानम्‌ 

8 1 31 दे 26 अस. 
स्द्रचण्डीं 

11 £ 80 ब 8. 
श्रतचण्डीपद्धतिः- गोविन्दकृता 

34 1, 13 दे 1004. 

34 1, 16 दे 64. 
क्रतचण्डीस्थापनविधिः 

34 1, 48 दे 6४. 
दरातचण्डीहोमविधिः 

24 {र 66 दै 16. 

३4 [, 30 दे 30. 
पहस्रचण्डी विधानम्‌ 

३4 [र 45 दे 26 अस. 


ककण तमि 


(र्ण) चघ्यण्डामन्त्राः 
चाम॒ण्डामन्त्रः 
11 7 46 ब 10 अक. 
चामृण्डीमन्त्रयन्त्रम्‌ ` 
21 1 3 आ 2 अस. 
रक्तवामुण्डीमन्त्रः 
27 1) 40 म्र. 





२१५. 
(2 रष) त्रिपुरसुन्दरी, बाला, राजराजेन्वरा, 


ख्लिता, श्रीविच्रादिमन्त्राः 
अश्वाख्ढत्रिपुरुन्दरीमन्तः 


29 15 आ. 


अश्वारुूढापूजाविधिः 
2 {3 > के 13. 


| अन्धारूद्ामन्तरः 


9 {~ ¢ ग्र 1. 

21 + 56 अ 1. 
अश्वारूढायन्त्रम्‌ 

2 11 2 के }. 
आम्नायं वतापूना (श्रीविदयाविषयः) 

24 । 4) आ 36. 
उर्घ्वाश्नायमन््ः 

22 ( उप्र 1 सस. 


` कादिपूतिविद्यामन्त्रः 


५ £ ८८ म्र 1. 


कादिविद्यापश्चदश्ाक्षरीमन्त्रः 
976८ म्र 1. 


 कामकडामन्त्रः 


97 6४1. 
38 ॐ 1.7 दै 67 (नटनानन्दकतः, 
सन्याख्यः). 
काटीमाद्रपदम्‌ (श्रीञ्चेरशक्तियजनम्‌ ) 
{6 ए 3 के 36. 


` कुमारीपूजाविधानम्‌ 


11 £ 35 ब £. 
2 { ‰29 आ 31. 


२१६ 
 , 91.37. 
दुटतपणम्‌ | 
| 9 7 69 प्र 2 अस. 
कुट्दीपविधिः 

% {९ 542. 
तिपुरपुन्दरीकल्पः 

24 1) 3 प्र 104. 


त्रिपुरस॒न्दरीनामपारायणमन्त्रः ` 


91 16 म्र 9. 


त्रिपुरमुन्दरीपादुकापूजा 
21 ]९ 2 ग्र 14. 


रिरपुन्दरीपूजाविषानम्‌ ` 


8 | :38 म्र 34. 
त्रिपुरसुन्दरीमन्तरविग्रहकवचम्‌ 
85 3 81 आ 14. 
त्रिपुरसुन्दरीमहामन्तः 
24 ? 20 आ 3. 
बिपुरसन्दरीमाहामन्बः `` 
५080 दे 18. 
2{ {‰ 19 त्र 10. 
2 ¶ 62 आ 8. 
लिपुराद्रादशमेदाः 
97 45 प्र. 
लिपुरामन्तः 
9 % म्र 1. 
लिपुराषोडशाक्षरीमन्ञः 
20 ‰ 14 आ 2. 
21 {4 20 प्र 3. 


देवीमन्लाः 
21 21 म्र 1. 


। लिषरेश्वरीपद्वतिः--हरिहरानन्दनाथक्रता 
| 35 8 4शदे 40. ` 


 दक्षिणान्नाय्मयपादुकामन्तरः 
| 9८ए९ग्र1. 


। दशशसंस्कारविषिः 
| 29 [ 4 त्र 2. 


। दीक्षाक्रमः 
| 2 1, 7 आ ? 





। दीक्षापद्धतिः 
५ 1} € ग्र ^. 


दुर्वाससो विद्या 
। 9ए6त्र 1. 


| देवतार्चनाकारिका--बोधायनक्रता ` 
| 8 7 20 ग्र 3. 


| दवीमन्त्रः 
| 872 म्र}. 
 । देवीसन्ध्यां 
| 24 ४ 68 दै 12. 


देवीसूक्तम्‌ 
21 + 4) प्र 18. 





| 

(श | 

| देव्याविर्भावकारनिरूपणम्‌ 

| 21 4 46 ग्र 3 अस, . 


| द्रादशविधश्रीवियामन्तोद्धारः 
21 }){ 30 म्र 9. 


 द्वादशार्षाम्बिकामन्ः 
 9ए९्टप्र 1. 


+ 


देवीमन्ताः 


नवरात्रिविधानम्‌ 
29 1, 37 अआ 6. 


नवाक्षरीमन्त्रः 
28 ^+ 64 म्र 6. 
20 3 27 अ] 3. 


नवाङ्गम्‌ (देवी विषयः) 
9 1) 6 ग्र 4. 


नवावरणम्‌ 
28 ^+ 70 प्र 20). 


नवावरणपूनानुक्रमणिका 
9८62 म्र अस. 


नवावरणपूजाविधानम्‌ 
19 (~ 20 ज 43. 


 पञ्चदशाक्षरीमन्तः 

1902“ आ 3. 
22 ए 26 आ 4. 
28 7 38 आ 2. 


पञ्चदशाक्षरीविच्यामन्तः 
24 36 आ 3. 


पञ्चदरी (त्रिपुरसुन्दरी) मन्त्रः 
24 ~ ~ आ 4. 
पश्चदरीमन्त्रभाष्यम्‌ (श्रीविद्यादीपिका) अगस्त्य- 
कतम्‌ 
9. 23 आ 19. 
19 ^ 44 ग्र 14. 
* 28 1 £ आ 14. 


पञ्चदरीविदयामाटामन्तः 
85 8 41 दे 56. 
85 8 49 दे 168. 


4 28 


२९७ 
पञ्चपूनामूलमन्त्रः 
27 ( 3 म्र 18. 
प्रञ्ुरामदीक्षाविधिः 
91 4 म्र 49. 
पर्‌ प्रासादपच्चाक्चरीमन्तः 
28 7 39 अ 3. 
पराप्रासादमन्तः 
9 ॥ 6 म्र 22. 
परामस्तः 
9 ? 62 म्र 1 (कोर्यम्‌ ). 
परावरमन्त्रः 
9 22 म्र. 
पराज्ञाम्मवीमहामन्तः 
97 6£म्र 1. 
पराषोडडाक्षरीमहामन्ः 
20 7 14 आर. 
पचिमास्नायपादुकामन्त्रः 
97 ~पर 1. 
पारायणविधिः (पौमाग्यतन्ते) 
8 7 41 दे 32. 
35 ए 39 दे 46. 
पीठपूजा 
28 अ 43 म्र 3. 
पीटपूजाक्रमः 
28 ~ 48 आ 6. 
पूजाविधिः 
8 ? 22 प्र 16 (परञ्ुरामोक्तः). 


9 15 दे 15 अस (योगिनीद्दये). 
2/ 1) 80 म्र ^. 


न 


२१८ 
28620, 


र्वा्नायपमयपादुकामन्त्ः 
97 6£ म्र 1. 


पासादपञ्चाक्षरीमन्तः 
8 39 आ 3. 
9 8 426 आ ¬. 


9 ए 62 ग्र 23 (कोरादयम्‌ ). 


28 4 35 आ 2. 


प्राादपरामन््ः 
9762 म्र 24. 


बन्धविमोचनैकाक्षरीमन्त्रः 
21 2 44 आ 1. 


बङ्दानविधिः 
11 (+ 60 ब 4. 


बाट कटपः 
8 ¢ £) म्र 19. 


बालाकवचस्तोत्रमहामन्तरः 
9 ए 62 ग्र 1. 


बाटाचक्रम्‌ 
22 7? 26 आ ^. 


बारातरिपुरसुन्दरीपद्धतिः 
8 1) 86 दे 35. 


बाछात्रिपुरसुन्द्रीमन्तरः 
9 3 38 कृ 1. 
9०024 द्‌ 2. 
2 # 46 आ £. 
28 ए 25 म्र 1. 
29 }{ 5 आ 1. 


देवीमन्वाः 


| बाापद्धतिः 
| 28 18 अ 6 (कुराणेवमहार्णवे) ह 
| 29 1, 3 आ 68. 
। वालापरमेश्वरीमन्तरः 
962 म्र 1. 
20 # 2 म्र 3. 
| 24 7 35 क 2. 
27 ]) 49 म्र 18. 


बाङापूजाविधिः 
85 8 12 दे 27. 
बालखामन्तरः _ 
9 7 62 म्र 1. 
28 23 49 के 24. 
28 16 म्र 3. 
28 ए 24 ग्र 7. 
बाटायन्त्रम्‌ 
19 ^ 40 के 4. 
बाासंपुटितकादिविचयापच्चदशाक्षरीमन्त 
2 + 62 म्र. 
भावनोपनिषत्प्रयोगविषिः-- भास्कररायक्रतः 
97 128 दे 24. 
7 (^ ~ म्र 14. 





| महात्रिपुरम॒न्दरीखडगमारामन्त्रः 


9762 ग्र 3. 
महात्रिषुरासिद्धान्तः (हइयामटा विधानम्‌ ) 
8 ॥ 4) ग्र 4). 
88 ^ 3 दे 275 (आदितः ६१ क्प- ˆ 
पयन्तः). | 
महापादुकामन्तः 
9 ¢+ 64 म्र. 


| 
| 
| 
| 


+ 


महार्थाम्बामन्त्रः 
9 6८ ग्र 1. 


महाविद्याक्रवचम्‌ (मन्रकल्पटतायाम्‌ ) 


9 7) 72 दे 35 (२८ स्तबकः). 


महाविदयामन्तः 
9.7 6८ म्र £. 
महाविद्याषोडशाक्षरीमन्तः 
2 4 62 आ 8. 
महाषोड्ाक्षरीमन्तः 
97 62 म्र 1. 
महाषोडदीष्यानम्‌ 
0 © 21 के 1. 


 मिश्राम्बामहामन्तः 


9? 62 म्र}. 


राजराजेश्वरीनमस्कारक्रमः 
27 58 आ. 
 राजराजेश्वरीपूजाविषानम्‌ 
8 142 आ 28. 
राजरानेश्वरीमन्तः 
2 4 57 जा 3. 
टघुषोढान्यासः 
9 7 78 दे 51. 


छलितादिमन्त्रकडापः (महात्रिपुरन्दरी, सौभाग्य- 
विद्या, ह्यविद्या, श्रीविद्यापञ्चदशाक्षरी) 


8 + 22 प्र 10. 


` ठङिताध्यानपद्धतिः 
20 1) 10 प्र 8. 


टितानामव्यवंस्था (भास्कर्रायमाध्यरीत्या) 


9 68 म्र 4 अस. 





१.४. 


` छटितानित्यक्रमविषिः 
8738 दे 48. 
। छलितानीराजनम्‌ 

| 35 3 85 जा 5. 
| खलितापच्चरती 
| 20 7 67 म्र 4. 
| 

| ठङितापारायणक्रमः 

| 97 27 प्र 8. 
टचखितापूजा 


24 © 21 जा 62. 
35 28 80 आ 8. 


लटिताप्राणप्रतिष्ठामन्ः 
24 7 36 अ 8. 


टटितामाटामन्वः 
9.4 क 4. 


रङिताचेनापद्धतिः 
20 7 28 म्र 197. 
23 1 58 या 39. 
88 7) 16 दे 110. 
89 7.2 दे 130. 


| श्रीचक्रन्यासः 
| 
| 
| 
| 
| 





21 © 44 के 60. 
21 (^ 48 के 1: अस. 
21 0 56 के 22. ` 

श्रीचक्रन्यास्कवचम्‌ 

1917 म्र 10. 

| 19 ( 58 म्र 10. 

` श्रीचक्रपूना (वामराक्तम्‌) 
21 7, 85 आ 34 अस. 


२२० 


श्रीचक्ररक्चषणच्छोकः 


19 ¢ 21 ग्र ठ (कोङ्द्रयम्‌ ). 


श्रीचक्रटेखनकमः 
19 0 16 म्र 14. 
19 ~ 24 आ 2. 
22 7 24 के 2 


श्रीचक्रडेखनीयाक्षरोद्धार.छोकः(सविवृ तिकः) 


9746 म्र 2 
श्रीचक्राम्नायः 
27 ‰ 4] म्र 19 अस, 


श्रीचक्रोद्धारक्मः 
23 {1 60 अ 11. 


श्रीविद्याकल्पः 

30 1 13 प्र 440. 
श्रीविद्यागुरुपादु कामन्तः 

9.1 6£म्र 1. 
श्रीविद्यादीक्षाप्रयोगः 

9 781 दे 157. 
श्रीविद्यादीपिका 

9 ¢ 6 प्र 3 अस. 
श्रीविद्याध्यानम्‌ 

19 ]) 44 क ¢. 
श्रीविद्यापरछः 

19 7 के 222. 
श्रीवियापुरश्चरणक्रमः 

19 2 म्र 160 


श्रीवि्याप्रयोगः (नित्योत्सवतन्ते) 
26 & 36 म्र 140 


देवीमन्ाः 


श्रीविद्यामन्त्रः 
28 + 7] म्र 33 


श्रीविद्यामन्बभेदः 
97 48 म्र. 
श्रीविदययामाखामन्ः 
` 19 ( 83 म्र 10. 
86 + 9 दे 274. 


श्री विद्याचनमञ्जरी 
35 ? 48 दे 148. 


श्री विद्याविलास्तः--गगनानन्दनाथक्रतः 

22 23 46 आ ॐ अस, 

36 3 9 दे 2 अस. 
षृडध्वन्यामः 

22 7 11 आ 5. 
षडाश्नायः 

19 7 14 आ 4 अस. 
पडास्नायमन्त्राः (श्रीविद्याविषये) 

9171 दे 2). 
षोडदाक्षरन्यासः 

19 7 13 आ. 
षोडद्ाक्षरीमन्बोद्धारः 

28 7 39 आ 33. 
षोदान्याघः 

8 ]) 60 दे 21. 
मप्ररातीपाटक्रमः 

8 7 57 दे 20. 

8 ] 59 दे 32. 
सक्तरातीपाठविधिः. (वराहमायातन््रयोः) 

2 {~ 29 आ. 


ए 


1 


सपहातीप्रयोगः 
| 33 1) 17 म्र 76. 
34 }{ 66 दे 16. 
सप्तशल्यङ्गविवरणम्‌--नीख्कण्ठभट्क्ृतम्‌ 
337?4म्र 32. 
सुवािनीपूजा 


2 ९ 2० आ 2. 
29 1, 37 मा 4. 


सोभाग्यविदा (पञ्चमहात्रिपुरस॒न्द्री) मन्तः 


28 { 2 म्र 1. 
सो भाग्याम्बिकरामहामन्धः 
9” 62 ग्र. 
हादिपूतिविद्यामन्ः 
9 .॥ 6८ म्र 1. 
हादिविद्यापञ्चदशाक्षरीमन्बः 
91} € ग्र}. 


हादिविद्यामन्तः (्ीविधानतर्मत > 
9? 62 प्र 1. 


हीङ्कारीमन्त्रः 
9 त 2 म्र}. 


(अ) दु्गमन्ताः 
अदु गापरमेश्वरीमन्त्रः 
9 62 प्र 23. 
अयिदु्गामन्ः 
9 4 म्र}, 


देवीमन्ताः २२१ 
। नातवेदोदर्गामन्त्रः 
| 21 7 48 म्र 1. 
| 24 1 49 प्र 6. 
दुर्गापूजा 
| 33 © 28 म्र 26. 
33 7 8 प्र 20. 


11041 वड. 
| दुर्गामाामन्तः 
21 1, 61 म्र 10. 


दुर्गार्चासारसङ्हः 
ॐ 4 म्र 52. 


॥ 
| 
| 
। दुर्गामन्त्रः 
| 


वनदुर्गाकल्पः 
46 23 10 के 96. 


वनदुर्गामन्ः 
20 51 आ. 
20 ) ¢ म्र 6. 
2० 1 9 आ 62. 
26 च 19 के 5 (यन्त्रयुतः). 
2 } 49 म्र 36. 


वनदुगांमन्त्र्तोत्रादि 
20 1) 92 आ 42. 


~~~ ~ --- ~~ ^ 
-~ ह 1 


। वनदुर्गामहाविद्या 
| 8765. 
` । वनदु्गामारामन्त्रः 
| 2277 या 28. 
। वनदुर्गामाछ्िका 
| 20 1 79 आ 18. 


२२२ देवीमन्वाः 


973 म्र 8. 20 7) 32 आ 2. 


वनदुर्गायन्त्रम्‌ नीपताकिनीनिलयामन्तः 
28 प्र ्4के1. | 9 7 62 प्र 1. 
न भगमालिनीनित्यामन्त्रः 
97 62 ग्र 1. 
(रट) नित्यापन्वाः भेरूण्डानित्यामन्वः 
| 9.6८ म्र 1. 
कामेश्वरीनित्यामन्तरः ग 
9 7 62 प्र 1. महात्रिपुरुन्द्रीनित्यामन्त्रः 
9 ¢ 62 म्र 1. 
कुर्पुन्दरीनित्यामन्तः र 
97 62 ग्र 1. | क 
शि 9 ? 62 प्र 1. 
चित्रानित्यामन्तः त ॥ 
9५? 62 म्र 1. 1 
| 9“ 6८ प्र}. 
ज्वाटामालिनीनित्यामन्तः ` | 
9 7 62 ग्र 1.  . | विजयानिल्यामन्तः 
| 9 62 म्र]. 
ज्वारासहखम्‌ | 
35 ए 77 आ 12. रिवदूतीनित्यामन्त्रः 
9५ 6£प्र 1. 
त्वरितानित्यामन्ः । 
9762 ग्र 1. सवेमङ्गलानित्यामन्ः 
9 ^+ 62 प्र}. 
त्वरितायन््रम्‌ +॥ 
28 प 24 के 1. . । 
नित्यङ्धिचामन्तः | | | 
97 62 म्र 1. ४ (ग) प्रस्यङ्किरोमन्ताः 
निव्यानित्यामन्ञः | । प्रत्यङ्किरोमाखमन्त + 
9 + 62 ग्र}. 2 प्र 42. 
 नित्यामन्ताः  प्रलङ्गिरोयन्बम्‌ | 
9 1 66 दे 2 (षोडङीनियानाम्‌ ). 281 1प्र 12. 
पाकर प्रत्यङ्गिरःकल्पः (प्रयोगः, मन्तः, मन््रनपश्च) 
| नित्यामन्त्रादिपारायणम्‌ (श्रीविदापन्प्याङ्म्‌ ) 9५ 7 62 ग्र 23. | 


#॥ 
श 


देवीमन्ता 


21 ए 44 अ 3. 

24 1 8 मा 19. 

28 (^ 76 म्र 2. 

28 {1 12 आ 40. 

28 [ 17 म्र5. 

28 [ {8 म्र 10. 

28 { 19 म्र 7 (कोराद्वयम्‌ ). 

28 [ 30 म्र 80. 

28 21 आ 9. 
प्रलयङ्किरःपूना 

29 4, 
प्रयङ्गिरस्सिद्धमन्त्ोद्धारः (चण्डोग्ररुटपाणितन्त्रा- 

न्तगेतः) ` 

33 2 ओ 3. 
प्रतयङ्गिरस्मुक्तम्‌ 

27 1) 49 म्र 1. 

28 ¶ 13 प्र 4. 

29 त 4 आ 12. 


(रर))) बगरामन्त्राः 


बगठागायत्रीमन्तः 
9 ¢ 6 म्र 23. 


बगढापुरश्चरणविधानम्‌ 
30 7 31 आ 59. 


~ बभलामुखीनित्यपूनाविषिः (विश्वयामे) 


30 3 79 आ 16. 


नगत्छामुखीन्याप्तः (भेरवतन्तर) 
97) 64 दे 6. 





वगवयाुखीपूजावरणम्‌ (भेरवयामरे) 
9 7 64 दे 9. 


वगव्छामुखीमन्तः 


28 प्र 44 आ 10. 

9 प्र 68 बा 8. 

19 (1 2) आ 114. 

2८ 7 4 ग्र 19 (कोरात्रयम्‌ ). 
7 {जा 1. 

29 1, 37 मा 4. 


बगव्छासुखीस्तोत्रम्‌ 

11 ७ 9 ब्‌ 4. 
बगव्ह्दयम्‌ 

28 4 50 आं 3. 


| वगत्दकाक्षरीमन्त्रः 


9 £ 62 म्र 23. 


[णी 


(द) युवनेश्वरीमन्ताः 

भवनेश्वरीकल्पः 

20 £ 4 आ 21 ({-{ ° पटाः). 
भूवनेश्वरीकवचम्‌ 

84 } 67 दे 6. 

84 }{ 69 दे 4. 
मूवनेश्वरीचतुरक्षरीविधानम्‌ 

27 1 49 ग्र ह (सयन्त्रम्‌ ). 
भवनेश्वरीपूजा 

33 ¢ 11 ओ 40. 
मुवनेश्वरीपन्तः 

962 प्र 1. 


२२४ 
भुवनेश्वरीमन्बकल्पः 
218 44 आ 6. 
मुवनेश्वरीमन््रराजः 
27 4 11 आ. 
भुवनेश्वरीयन्तम्‌ 
19 1 44 के 5. 


भुवनेश्वरीषोडरासद्राक्षणम्‌ 
38 ¢ 11. 


(गए) मातङ्गीमन्त्राः 

मातङ्खीमन्त्रः | 

2 ॥ 32 म्र 10 अस, 
मातङ्गीमन्त्रोद्धारः 

27 © 25 आ 9. 
राजमातङ्गीमन्तः (सुरेन्द्रसहितायम्‌) 

87 20 म्र 1}. 

9 ( 8 म्र ^. 

20 ¶ म्र 9. 


(गर्दए) पातूकामन्त्राः 


अन्तर्मातुकान्यासः 
28 ॥ 43म्र 3. 
मातृकाचक्रम्‌ (वपिष्ठप्रहितायाम्‌ ) 
2 ~ 11 आ 4. | 
मातुकाचक्रविवेकः--सिद्धानन्दकृतः 
9 ? 60 प्र 9 (१५ खण्डाः). 


देवीमन्तराः 


27 14 ग्र 11 (विद्रतियुतः). 
2792] प्र 14. 
29 ^ 13 आ 102. 


मातृकान्यासः 
19 (+ :4 आ 11. 
20 आ 3. 
20 4 ‰6 म्र 8 अस, 
8 ए ‡० के 3. 


मात्रकाप्रयोगरन्नावदिः 
9 1 28 आ 14 अस, 


मातृकामन्तः 


29 14. 


मातृकावर्णचक्रम्‌ 
20 1 19 आ 1. 


राजमातङ्खीमाटामन्तः 
24 7 £ आ 11. 
राजमातङ्खश्वरीमन्तः 
9 7? €2 प्र 1. 


पामनः 


(ररर) वाराहोपन्त्राः 
किरातवाराहीमन्तरकल्पः 
96 आ 4. 
{9 { 19 आ 1. 
धूम्रवाराहीमन्तः 
19 ९ 190 आ ¢. 


बृहद्वाराहीकल्पः 
20 44 आ 30. 


€ ।.. 


वन्ध्यात्वनिवतकयन्त्रम्‌ 

21 ^ 75 म्र 3. 
वराहयन्त्रम्‌ 

28 पत 24 के 1. 
वराहैकाक्षरीमन्वः 

9 ए 62 प्र 1. 
वशीकरणवाराहीमन्तः 

19 11 52 म्र 2. 
वाराहीमन्तः 

9 62 प्र 2. 

29 8 20 आ 9. 
वाराहीस्तम्मनम्‌ 

28 ए 2 के 1. 


(गगण) वार्तागीमन्ाः 


रघुवार्ताढीमन्वः 
9 7 62 म्र 1. 


वार्ताीतिरस्करिणीमन्तरः 
9 62 म्र}. 
वार्ताठीपादुकामन्तः 
०८९2 म्र 1. 
शुद्धवार्ताव्गीमन्तः 
9762 म्र 1. 
स्वपरवार्ताव्ीमन्वः 
9? 62 प्र 1. 





देवीमन्त्रा २२५ 


(रपण) विद्ामन्तराः 


नक्रटीविद्यामन्तः 


9 62 म्र 1. 


वागीश्वरीमन्वः 


20 14 मा 1. 


वाग्वादिनीमन्वः 
97 45 म्र 1. 
9? 62}. 
92 प्र}. 
28 { 36 म्र. 


रुद्धविद्यामन्तः 
9? 62 प्र 1. 


 साम्राज्ञीविदया्न्तः 


9४621. 


(पर) श्तिमन्त्राः 
महाशक्तिन्यासः 
2८ ॥ 87 के 24. 
84 1 34 दे 20 गस, 
शक्तिदीक्षापद्धतिः--आनन्दनाथक्ृता 
9 £ 6 म्र 14 अस, 


राक्तिपश्चाक्षरीमन्तनपः 


9 (6 दे 1. 
945 म्र. 
9.7 62 ब्र 22. 
1०9 1 आ 28. 
214 4 या 4. 
21 ए 26 म्र 5. 


२२६ 

22 {£ 
राक्तिप्रासादपश्चाक्षरीमन्वः .. 

9 7 62 अर 22. 
शक्तिमन्वः 

914 म्र}. 


शक्तिमन्वपारायणम्‌ 
8 व € ग्र 1: अस. 
9 7? 76 म्र. 
रद्धरक्तिमारामन्तः 
19 3 60 म्र 3. 
21 7 38 आ 4. 
28 { 2 प्र 2. 
29 1 3 जा 4. 


 अवकयरकतजककत 


(घ) शुलिनीयन्राः ` 


दूडिनीदुगापरमेश्वरीमन्तः 
9762 ग्र. ` 
23 ५31 भ्र. 
28 ‰{ 18 प्र 2. 
दुलिनीनारामन्तः 
97 48 म्र 1. 
194“ म्र. 
शुटिनीमन्त्रकल्पः 
28 [ 30 प्र 14. 
28 ए पग्र 1. ` 


34 1 19 म्र 2 (दिगबन्धनमन्तः). ` 





देवीमन्वाः 


दुखिनीमन्त्रप्रयोगः 
9 3 58 म्र 10. 
54 1 19 म्र 2. 
34 1 19 प्र 5 (माकामन्तरः). 
38 ^ 10 दे 339. 
शुटिनीयन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 
दुडिनीयन्त्ादिप्रयोगः 
26 © 18 के 60. 
दुटिन्यादिमन्ताः वा 
19836 आ 14. 


(21) इयापटमन्त्राः 
टुकदयामामन्त्रः 
 .9 141 अ 1. 


इ्यामरानित्यकमविषिः 
19 ए 8 आ 4. 


श्यामटखमन्तः 


9 62 त्र 1. 


रेयामटम्बामटखमन्तनः 
19 381 म्र 8. 


रयामादिविद्याविधानम्‌ 
11 39 ब 20. 


| राजश्यामामन्त्रः 


97 62 प्र 1. 
ठुदयामामन्तः 

9 62 ग्र 1. 

21 1 68 आ 1... - 


= 


2; + 57 आ 3. 
इयामापादुकामन्तः 

9 7? 62 प्र 1. 
श्यामापूजाषद्धतिः 

1184 ब 22. 
इ्यामाप्रकारः 

19 8 83 आ 18. 


(खा) सरस्वतीमन्राः 
अन्तर्मातृकाबहिर्मातकासरस्वतीमन््ः 


. 9 {+ 62 ब्र 1 
2 1 भ्र. 
५2 अ 6. 
26 ए} 11 प्र 1. 
27 1) 38 म्र 24. 
2 1) 49 म्र 


28 11 19 आ 12 (१ पटकः). . 


40 पत 8 प्र 12 
कुरुकुहछाप्तरस्वतीमन्ः 
22 1 28 आ 2 अस. . 
नकुरीसरस्वतीमन्तः 
21 [ए 68 आ 


28 8 29 के 4 (कोष्यम्‌ ).. 


बहिर्मातुकासरस्वतीमन्तः 
27 1 49 प्र 2. 

श्रुतिषारिणीमन्त्ः 

9 {62 म्र], 


देवीमन्वाः २२७ 


परप्वतीचक्रम्‌ (वसिष्ठसंहितायाम्‌ ) 

2 11 या 3. 
सरस्वतीदरा-छोकीयन्रम्‌ 

21 ५ 75 जा 2. 
सरस्वतीदशौक्षरीमन्तः 

28 ए 29 के 1. 


सरस्वतीनवाक्षरीमन्तः 


9९62 प्र 2. 
परस्वतीषोडाक्षरीमन्तः 
962 म्र 22. 


सरस्वत्यष्टाक्षरीमन्ञः 
9 7 62 म्र 22. 


सरस्वत्येकादशाक्चरीमन्त्रः 
9. 62 म्र 22. 


(177) स्वर्यवरपावंतीपन्ता 


स्वयवरन्यास 

28 ‰{ 22 के 30. 
स्वयंवरपावंतीकल्पः 

19 [ 44 आ 10 अस, 


 स्वय॑वरपावेतीमन्वः 


9 £ 45 म्र}. 

97 6£म्र 23. 

19. 7म्र}. 

2 ^ 42 म्र 2 अस. 
स्वयेवरयन्त्म्‌ 

28 24 के 1, 


१८ 


स्वयंवर विद्याकवचम्‌ 
2 [ 49 म्र. 


(15) देवीसामान्यमन्त्ाः 

अन्नपूर्णामन्तः 

97 62 म्र}. 

29 1 58 आ 1. 
इन्दराक्षीकल्पः ` 

22 7 25 आ 18. 
इन्द्राक्षीमारामन्तः 

22 ¢ 28 आ 6. 
इन्द्राक्षीयन्त्रम्‌ ` 

19 ~ 24 आ 1. 

20 7 80 आ 1. 

33 ¶ 8 म्र 6. 

इन्द्राक्षीरहस्यम्‌ 


20 1 52 आ 20 (देवतान्यासान्तम्‌ ). 


| उत्तमकन्या विवाहदायिनीमन्तः 
962 म्र 1. 

डाकिनीमन्ः 

2८ 13. 
तुरीयाम्बामहामन्तरः 

9 7 62 म्र 1. 
तुरीयाष्टाक्षरमन्ञः 

20 © 21 के 1. 
धरणीमन््रः ` 

28 ^ 14 ग्र 4, 


देवीमन्लाः 


धूमावतीमन्त्रः 
24८ 1) 49 ब्र 1. 
28 ^ 12 आ 6. 


पद्मयावतीमन्त्रः 
962 म्र 22. 


परविद्यामन्त्रः 
9162 म्र}. 


परशाम्भवीमन्तः 
9 6 म्र}. 


पुङिन्दिनीमन्त ् 


97 44म्र. 
प्रज्ञाखतस्राविणीमन्त्रः 
90121 दे 2. 
मीनाक्षीमन््रः 
27 & 28 आ 2. 
मोहिनीमन्तः | 
2 1) 49 म्र }. 
योगिनीहृदयम्‌ 
2 [ 60 आ 30. . 
रदिममारामन्तरः 
9779 दे 8. 
रेणुकामन््रविघानम्‌ 
7 4 ग्र. 
35 2 86 आ 4. 
टोपाम॒द्रामहामन्त्रः 
9.॥ € म्र}. 
लोपामुद्राविद्या 
9 ¢ 6८ म्र). 


४ 


लोपामुद्राविदामन्तः 

9 62 म्र 1. 
 वीरमद्रबडनामारामन्नः 

9 7 48 दे 27. 
वेभवेष्टिः 

26 7 86 आ 10. 

राङ्रवदछभामन्तः 

912 म्र). 


शाताक्षरी 
28 0 76 ब्र 1. 


अङ्गारकमन्तः 
24 0 51 क 1. | 
चन्द्रमन्त्रः | 
24 91 क 1. 


 नवग्रहपूनाविधानम्‌ 


88 8 21 ओ 87 अस, 


नवश्रहमन्ताः 
996 क2. 
22 7 25 आ 19. 
24 27 आ 3. 


नग्रहयन्ताणि 
28 ^ 55 आ 4. | 


नवग्रहयन्त्रोद्धारः 
24 8 18 आ 2. .. 





२२९ 
शानरीयन्त्रम्‌ 
2०0 © 21 के 3. 
श्ीतछामन्तरः 

| 20 ? 38 म्र 2 अस. 
27 7 49 प्र 1. 
| स्तमातुमन्तः 

2 ] 4 म्र $. 
पिरक 

27 6 11 आ 2. 
। सिद्धाम्बमूचिकिदेवीमन्त्रराजादिमन्त्राः 
। शक्मा? 





नवग्रहमन्ताः 


नवग्रहादियन्ताणि 
8 40 आ. 


वुषमन्तः 

24 2 31 क्‌ 1. 
| राहुयन्त्रम्‌ 

28 6 म्र. 
सु्यनारायणमन्तः 

24 आ 1 अस, 

24 0 51 क 2. 
सुका 

9 ¢ 62 म्र 1. 
सुयेस्तवकल्पः (गरुडपुराणे) 

33 ~ 11 ओ 5. 





२३० 
सर्यर्ध्यपद्धति 
11 ए 48 ब 2. 


 सूर्याष्टाक्षरमन्वः 
9 £ € प्र 23. 
24 ॥ मा 4. .. . 


अगस्त्यविद्या 
9 7 62 प्र 1. 
अिमेतारमहामन्तः 
22 ^ 14 आ. 


अघोरकष्धरीमन्जपः 
24 ¬ 42 आ 36 अस 


अधघोरमस्मसल्नानम्‌ 
28 ए 29 के 6. 


अघोरवायव्याख्मन्तः 
27 7) 49 म्र 1. 


अधघोरसंहारमन्त्रः 
2८ 7 49 म्र} 


अङ्गिरोमन्धः (अथरवेणरीर्षान्तगतः) 
29 ए 18 प्र #॥ 


अञ्जनमन्त्र 

29 7 15 प्र. 
अरशयाञ्जनविधिः 

20 अ 2 प्र 1. 
अपराजितामन्ः 


11 7 129 ब 3... .-~- * 


सामान्यमन्ताः 


सोमयन्त्रम्‌ 
28 प्र 24 के 1. 


सोर्ययन्त्रम्‌ 


28 प्र 24 के 1. ` 


 सामान्यमन्लाः. 


र अपामाजनम्‌ 


अष्टकोष्टविधानम्‌ 
ओ 29 1 4 प्र 29. 


2 [८ 19 आ 1 
अष्ठत्रिरशत्करान्यासः 


26 £ 11 म्र 4. 
| अषटमहयमन्ताः 

| अष्टसिद्धिमदमन्त्राः 
1 9 €म्र1.. 
। अखोपसंहारमन्त्ः 
अहमस्मिमन्त्रजपः 


आकरषणयक्षिणीकल्पः 


आकषणोचाटनमन्ः 





# 


29 3 आ 15. 


19 23 86 आ 4... 


 अष्टगन्धलक्षणम्‌ (शरभकल्पे) 


[ कि । 


8 7 81 दे 176. 


70 84 प्र 10. - 


22 1) £ आ 1. 


7 49 ग्र. -- 


५१५ 


सामाच्यमन्तराः २२१ 


आकाराभेरवकल्पः | `| 28239 बा 28. 
आत्मविदामन्त्रः , ,{ 962 ग्र. 
9762 प्र 22. , , - | वतः 
आधारशक्तित्पणम्‌ | 20 {ए 19 मा 4. 
20 1 3 म्र 5. | 
7 त क्रोधायिमन्त्ः 
22 ए 10 प्र 15. 3 
23 प 20 ग्र 4. (वैष्णवम्‌) श ` | 1 
आपदुद्धारकमन्वः व खडगमारामन्त्राः (पञ्चदरप्रकाराः) 
2 ४ ४ 1 35 8 51 दे 12. 
19 9. 
22 7! 11 त्र 2. ` । गीताचरमछोकमन्तः 
26 7 11 म्र 1. | ननन 
॥ 1) प्र ^. 
उग्रकरत्याप्रतयङ्गिरोमन्त्रः 0 
म 26 © 14 म्र 4. 
प्र 23. | 
. गुरुमण्डटविद्या 
टन |  . 
22 4 4 प्र 14. ` 
 ऋणषनपशुद्धिः | गुूरानमहामन्तः | 
24 7 51 क. | 8 त 44 आ 4. 
कट्रामिषेकः | ` | गुख्वन्दनमन्त्रः 
20621के5. . । त | 2 7 आ 7. 
कटाक्रमगयम्‌  * . | गोपाटाचैनचन्द्रिका- यशोधरक्रता 
97? 44 ग्र 6. 89 7; 11 दे 134. ~ ` 
क्टरातरिमन्त्रः ग्रन्थिकादिप्रयोगः 
2 1 49 प्र 1. 0 1 19 आ 11. 
कारप्तङ्कषणमन्तः ` | अ्रहधूपविधिः (गहपरीक्षादिः) 


9 ए 62 प्र 1. 218 44आ5... . ` 


२२२ 
ग्रहनिदानम्‌ 

21 2442. 
धण्टाकर्णमन्त्रः 

28 ए 2 के 11. 


चद्ुष्मतीविद्यामन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 


चण्डासिमन्त्रः 

{9 ^ 39 के 8. 
चन्द्रविद्या 

9 ¢ 62 म्र). 


चम्पकन्यासः 
19 1 52 प्र 8. 


चर्मसंस्कारलक्षणम्‌ 
27 & 11 आ 4. 


चित्रमाटामन््रः 
27 1) 49 प्र 6. 


चिन्तामणिमन्त्रः 
19 1 50 म्र. 
28 29 के 1. 


चिन्तामणियन्त्रम्‌ 
28 प्त 24 के 1. 


जगद्धात्रीपूजाप्रमाणम्‌ 


11 0 40 व 2 अस, 


जपकारनियमः 
20 + 19 अ. 


जपमाटा 


20 ‰ 19आआऽ... ` 


सामस्यमन्त्राः 


जपस्थाननियमः 
20 ए 19 आ. 


जपास्तनक्रमः 
20 ९ 19 आ 2. 


जरापच्छमनमन्तरः 
962 प्र 1. 


ज्वरदेवतामन्त्रः 
217 24 आ 5. 
8 ए 29 के 1. 
28 7 29 के 5. 


तत्त्वन्यास 
20 {आ 3. 
246 7 11 मप्र. 


तत््वश्चोषनविधिः ४ 
24 7 36 आ 8. 
24 7 20 आ 4. 


तान्त्रिकहोमपद्धतिः 

34 1, 8 दे 13. 
ताराच॑नादिविषधिः 

11 अ 58 ब 18. 


ताख्त्रयदिग्बन्धनम्‌ 

2 11 या 9. 
तिरस्करिणीमन्त्रः 

9? € म्र 1. 
दत्तात्रेयमन्त्रः 

9 45 म्र 1. 

9 62 म्र}. 

21 1, 28 आ 10. 


¢ 





सामास्यमन्त्ाः | २३३ 


दीपपूजा पुरश्चरणरहस्यम्‌ 
2८ 1 48 म्र 15. 11 39 ब 9. 
देरिकनपः पुरश्चरणविधिः 
28 7 41 प्र 1. | 28 घ 10 जा 16. 
देशिकमन्तरः 28 6 या 4. 
19 1 12 ग्र 2. पुरश्चरणस्वंहोमविधानम्‌ 
|) % म्र 
दुतप्रसवमन्त्रः ५? 2 प्र2. 
21 ^ 76 म्र}. एुर्षसुक्त्यन्त्रम्‌ 
अ 28 प्र 24 क 1. 
न्त्रः 
20 1 3ॐ2 ग्र 1. | प्रणवकल्पः--आनन्दतीरथ्ृतः 
19. 86 ना2. 
धन्वन्तरिकठ्रम्‌ | का 
20 © 21 के 6 (कोक्यम्‌ ). 1 । 
9 325 मा 35. 
निगठमोचनमन्त्रः हि 
20 4 आ ], ॥ 1411 11111111. 
| 28 {4 म्र 34. 
निष्कम्पब्रह्मविद्यामन्ञः ति 
97 62 ग्र 2, | प्राणप्रतिष्ठामन्रः (जात्पप्राणप्रतिष्ठामन्तः 
क 19 (4८ मर 4. 
नीलपुकत 24 7 30 र 2. 
33 11 मो 10. 26 ए 11 म्र 2, 
पश्चतत्त्वन्यापः 27 7 49 म्र 2. 
24 7 17 के 36. 26 ~ 48 ञा 3. 
पञ्चपरमेष्ठिविधानम्‌ ` बन्धनमन्त्रः 
36 ^+ 8 ग्र 64. 4 1) 48 म्र 1. 
पश्चनाणन्यासः | बाररक्षा 
22 ^ 4£म्र 4. 34 .\ 10 के 150. 
पाशुपताखमन्त्रः बीनकोष्ठम्‌ 
28 © 4&म्र 1. 0 ८ 19 ञा 9. 
- .पुरश्चरणचन्द्रिका- देवेन्द्राश्रमधीमद्विरचिता जीजनिघण्टुः 


85 091 दे 66. | 
+ 350 


8 3 2 आ 16. 


२२३४ 


मीजमालिका 
| 28 ९ 11 म्र 3 
28 ९ [म्र 8. 


्रह्मयन्त्रम्‌ 
2 च 12 आ 1. 


ब्रह्रन्धरमीजमन्ः 

9 £ 62 ग्र 23. 
ब्रह्मरिरोमन्त्रः 

20 व 12 2. 


ब्रह्मा्रम्‌ 


21 854 ग्र 3. 


बरह्माख्रबीजोद्धारः 
27 11 आ 3. 


ब्रह्माख्रनीजो द्धारविवरणम्‌ 


27 © 11 आ 3. 
ब्रह्याख्मन्तः 
28 प्र 31 आ 2. 


ब्रह्माख्रोपसंहारमन्तः 
97 38 ग्र 1. 


2 प्त 31 आ 3, 


28 7 9 प्र 4. 
28 @ 34 प्र 4. 
28 { 5 म्र 8. 


भूतद्ूटपरीक्षा 


83 एर 18 ग्र 2. 


भूतशुद्धिः 


91) 50 दे 20. 


276 11 आ2.. 
 ब्रह्माख्प्रयोगमहामन्त्रः ` 


सामान्यमस्लाः 


| 9 1) 82 दे 11. 
। 97491. . 
| भूतदुद्धिप्रकारः 
। 978. 
| 26 11 म्र 4. 
7 7 41 प्र 12. 
28 ७ 86 म्र 11. 
28 # 13 ग्र 8. 
28 4 14 ग्र 6. 
| 29 1 40 त्र 9. 


मेताटमन््रविधिः ` 

27 ]) 43 आ 3. 
भेतारविवरणम्‌ 

‰7 1) 44 आ 39. 
मङ्गटपूनापटछः (रुद्रयामले) 

8 7 86 दे 17. - 
मुवि | 

9 6 म्र}. 
मन्त्रकरपः 

9 7 62 प्र 27. 

40 ^ 1८ म्रौ. 
मन्त्रकल्पः (शिवरहस्ये) 

27 7 36 आ 42 (५ अध्यायान्तः). 
मन््रचिन्तामणिः 

33 ^ 398 ओ 173. 
मन्त्रचूडामणिः 

33 ^ 23 ओ 223. 
मन््दीपिका--जहित्यनीरकण्ठक्ृता ` ` 

27 7 43 आ 31. अस, ` 


०० कक 11 
~ ~ ~~ नन ~~ नन ~ -~-----~ न~~ ~~ ~~~" 


¢ 


मन्त्रदेवतादिशोषनप्रकारः ` 


9 ^ 3 दे 4 (सिद्धारिपर्यन्तः). 
मन्त्रदेवताप्रकारिका-- विष्णुदेवता ` 


8 ? 16 प्र 280. 


8 ए 17 प्र 261 (७ पटलान्ता). 


30 36 आ 322. 


मन््रप्रयोगप्रकारः 
27 1) 49 ग्र 14. 


मन््बीजाक्षरनिर्णयः 
2८ © 22 आ 4. 
मन्तरयन्त्रसग्रहः 
21 © 43 के 160. 
27 ? 45 के 18. 
2८ 0 46 म्र 164. 
27 7 47 के 112. 


मन्त्रसूतकटक्षणम्‌ 

27 @ 11 आ 1. 
मन्त्रस्तस्कारः 

20 ह 19 आ 11. 
मन्तरावुकूल्यप्रातिक्घल्यबोपकशोकाः 

40 7 24 ब्र 1. 
 मन्बासनक्रमः | 

20 {९ 19 आ. 
मन्मथगायत्रीमन्तः 

9 7 62 म्र 1. 


28 ¢, 60 ग्र 1 (कामदेवमन्त्रः). 


मन्मथयन्म्‌ 

22 7 2 आ2. ` 
 मन्मथविद्या 
976 म्र}. 


27 7 49 त्र 1. 
| महामायामन्ताः 
21 8502. 
महावाक्यमन्त्रज॑पः 
9330 आआ 1. 
| 9 ^ 22 दे 4 (महावाक्यानि). 
| 9 # 65 ञा 2. 
| 21 844 1. 
| महाविद्या 
| 301, 20 या 48. 
महाविष्वप्नमन्त्रः 
| ॐ 4ञा 3. 
। महान्याधिङमनमन्तरः 
9? 62 म्र 1. 
महासिद्धान्तगर्ममाडा 
35 8 68 आ 8. 
महास्तम्मनविद्या 
2 7 81 अ 7. 


मानसिकल्लानम्‌ 
| 


० 





9५4 4. 
%7 34 जा 6. 
28 24] प्र 2. 
मारणहोमप्रयोगः 
9116आा2. 
मागंसङ्कटहरणमन्तरः 
97 6 म्र. 
सुद्राटक्षणम्‌ 
29 (+ 18 क 5. 


(त 
1] 





२३६ 
मूतिपञ्ञरन्यासः (स्थानपरहितः) 

2 7 11 प्र 3. 
मूविद्यान्याप्तः - 

2 © 32 प्र 9 अस. 
` मूलविधानम्‌ 

85 ¢ 126 दे 8. 
मूटाधारबीजमन्त्रः ` 

9 7 62 प्र 23. 
सृतसज्ञीविनीविद्यामन्तः 

28 7 39 आ. 
खरतयुत्युप्रदमन्तः 

9 62 प्र. 
मृत्युटाङ्गटमन्त्रः 
` 21.\71 आ. 

21 ९ 52 आ 1. 


21.71 2 आ 2. 
24622. 
2 [त 49 म्र 6. 
` मृत्योस्तुस्यमन्तरः 
21 ५ 10 म्र 
27 1 49 प्र 4. 
योगार्णवः 
@ 29 1, 10 म्र 14 अस, 
रक्षोघमन्ः 
19 1) 83 त्र 3. 
| रोगविनिश्चयः 
11 ~ 47 ब 13. 
खवुन्याप्ः 


19662आ2. ` 


सासास्यमन्ताः 


रघुस्तुतिपप्तदश्छोकमन्बोद्धारः 
9 25 म्र 1. | 


लघस्तत्यष्टादाछछोकमन्त्रोद्धारः ` 
५६ %ग्र1. 


वाञ्छाकल्पः (आथर्वणरहस्यान्तर्गतः) ` 


8 7 43 दे 22. 
88 8 1 दे 10. 
वापिष्ठकल्पः 
33 3 ओ 19. 
वासिष्ठपतहिता _ 
33 ए 6 ग्र 71 (१,८.९., ४०.४६ अध्यायाः). 
वास्तुयागप्रयोगततत्वम्‌ 
117 114 ब 15. 
विचयारुद्राङ्कुशमन््रः ` 
19 ^ 39 कै 3. 
विराण्मन्त्राः 
21 3 50 म्र 1. 
विश्वामित्रमाखामन्त्रः ` 
973दे 1. 
विश्वावसुगन्धवेमन्ः 
9 © 101 दे 2 (कोशद्रयम्‌ ). 
विषनागयक्चिमन्बः ` 
19 + ३9 के 14. 
विषनिवारणमन््रः ` ॥ 
20 08 म्र 4. १ 
20 © 15 ग्र 8. ४ 


| विषपरिहारमन्तर ; ` 


28 ऽत्र. 


ट 


विषविद्यामन््ः केररा्युतः) 
317 के 8. 
न्याधिमन्त्रः 
2८ 7 4 म्र 1. 


राघ्रुबखिमन्तरः 

27 ] 49 प्र 2. 
रात्रमारणमन्तरः 

28 }¶ 2 के 7 


राघरुविध्वंसिनीमन्तः 
20 व 18 प्र 2. 


रात्रुसहारमन्वः 
19 ४ ~म्र8 
रारणागतिमन्त्रः (द्वयाख्यमन्तः) 
957 ग्र 2 
19] 11 प्र 2. 
20 च उग्र. 
22 “+ 4म्र 
29 3 33 म 4 
26 7 11 प्र 3. 
26 @ 14 म्र 3 
रास्तामन््रः 
9 ॥ 62 प्र 1. 
21 1, 49 म्र 1. 


शाप्तामाटामन्ः 

28 ॐ 29 के 1. . 
रन्यमेदनादिमन्वाः 

19 19. 
षट्कोणचक्रम्‌ 

29 11 5 आ 4. 





| 
| सप्तोपायम्‌ 


२३७ 


। षट्चक्रप्रकाश 
| 11 75 च 18 
षट्पवीविधि 
20 & 19 आ 11 
। सस्क्रमणप्रयोगमन्त 
28 ? 3ॐ9 या 4. 


| सज्ञीविनीमन्त्रः 


29 ५ 5 आ 1. 


सप्त्छोकीगीतामन्ः 
9031 दे 4. 


20 ^ 19 आ 13. 


 समष्टिशाम्भवम्‌ 





` %9 137 या 6. 
सम्पत्करमन्त्रः 
9 ए 62 प्र 1. 
परम्मोहनतारकमन्त्रः 
24 ७ 2 1. 


| सर््॑तताकरणमन्त्रः 


| 9 ^ 62 म्र}. 
। सवदोषह्रमन्त 
2128 14 म्र. 
सिद्धश्चाबरमन्ता 
9.8 अ5. 
सिद्धारिकोष्ठम्‌ ` | 
25 21 22 के 6 (करद्रयम्‌ ). 
सिद्धारिकिष्ठरेखनक्रमः 
19 ध 15 म्र 10. 
19 © 16 आ 12. 


जैनम्रन्थोः 


२३८ 

19 & 18 प्र 2. सखप्रपवमन्त्रः | 

19 9 म्र. 19 ~ 24 आ 1. 
पिद्धारिकोष्टोद्धारकमः पोभाग्यमन्ञः 

24 7 51 क 6. 20 ए 20 भ्र 1 अस 
सिद्धारिवक्रम्‌ स्वनक्षत्रपूजाविषधि 

88 {ए 18 प्र 6 अस. 88 ^ 30 ओ 13. 
पिद्धारिनि्णयः हद्रीज॑मन्त्रः 

20 1८19 9. 6£ग्र. 

` जेनयन्थाः 
0 कान्य-चरितरमन्थाः ¢ पुराणमन्याः 

पद्मचरित्रिम्‌--रविषेणाचा्य्॑रतम्‌ इतिहासपमास 

89 1) 6 प्र 2041 (सं १---4). 


पर्य॒प्नचरितम्‌ 
38 (^ ¢ ग्र 35. 


मुनिस॒ब्रतकान्यम्‌ (कान्यरत्रम्‌) अहदपकरतम्‌ 
39 7} 22 प्र 131 


सुनिमुत्रतकाव्यग्याख्या (सुखबोधिनी) 
39 7 23 म्र 684. 


वधेमानचरि्रिम्‌ (सकटकीरतिक्ृतम्‌ 
. 38 ¢ 6 प्र 507. 


| 38 © 8 ग्र 678. 


तीथंनामानि (द्राविडाथंयुतानि) 
30 2 म्रदा 21 


पाण्डवपुराणम्‌--वारिचन्द्रविरचितम्‌ 
| 10 7 21 प्र 519. 


बृहत्पाण्डवपुराणम्‌ 


30 ¶ 23 म्र 5. 


| 
| 
| 86 © 5 त्र 109 (सं १, २) 


रान्तितीथङ्कर पुराणम्‌ (रान्तिनाथपुराणम्‌ ) 
। 88 7 5 प्र 708. | 


। हरिवशपुराणम्‌ (जिनदासक्ृतम्‌ ) 


[कोरि 


र 


¢ सामन्यिप्रन्थाः 

आगमनाम 

30 ४4 2 म्र 54. 

30 ४ 2 प्र 54. 
आचायंभक्तिः 

30 4 26 म्र 4. 
उत्तरप्रकृतिकर्माणि ` 

0 1 30 प्रद्रा 17. 
कमेद्हनम्‌ 


30 5 म्र 2 (कोगद्वयम्‌ ). 


कम॑प्रक्रति 
30 1 9 म्रदा 48. 
कुम्मपूजा (कम्भाचैना) 
30४8 प्र 22. न 
गुरुपरम्परा = 
30 4 26 प्र 4. 
चाचरिमक्तिः ` 
30 1 26 ग्र 5. 
चेत्यभक्तिः (प्राकृतप्तहिता) 
20 11 %6प्र 6. _ 
चैत्यभक्तिकायोत्सर्मः (धराङृतपतरितः) 
। 30 1 26 प्र 2. 
जिनगुणप्तपत्तिः 
30 ४ 5 म्र 4. 


जेनैसन्ध्यावन्दनम्‌ 
30 ॥ 30 प्र 14. 
जेनदेवार्चनाक्रमः . 
30 ४ 14प्र9. 


जेनप्न्थाः २३९ 


| तरिरोकचूडामणिः (प्ाङ्ृतयन्थः) 
| 0 ४ 2३ प्र 18 अस 
 दशाक्षणिकम्‌ 

| 3ॐ0 ध म्र 1. 

| ॐ ४21 ग्द 252. 
| नन्दीश्वरभक्तिः (प्राकृतप्हिता) 
30 # 26 म्र 9. 
| 


पञ्चङकमारपूजा 
30 4 8 प्र 28. 
पच्चगुरुभक्तिः 
30 + 26 म्र 2. 
पञ्चपरमेष्ठिप्वरूपम्‌ 
30 ४ 9 प्रद्रा 16. ` 
30 1 28 म्रदा 21. 
पदाथसारः (द्राविडटीकायुतः)--वीतरागपर्वज्ञकृतः 
20 1 20 म्रदा 756 (घ्राकरृतसहितः सं 
र्‌ #। य अस | ) 
परिनिर्वणभक्तिः 
20 4 26 म्र 6. 
प्रभोत्तरोपासकाचारः-आचार्यसकठ्कीर्तिकृतः 
28 व 2] प्र 10. | 
| ब्रहमदेवमन्तः 
30 # 28 ग्रद्रा 2. 
भावनालक्षणम्‌ 
30 9 प्रद्रा 14. 
योगभमक्तिः | | 
30 4 26 म्र 5 (प्राकृतसहिता). ` 
खघुपिद्धभक्तिकायोत्सगंः 
20 21 26 म्र 1 (प्राक्रतसहितः). 


२४० जेनम्रन्थाः 


शान्तिमक्ति 

30 ¶ 56 प्र £ (प्राकृतसहिता) 
शान्तिमन्तः 

50 2४ 2 म्र 1. 
्रतमक्तिः 

30 4 26 ग्र 7 (प्राकरतसदहिता), 
पड्दशेनसमुचयन्याख्या 

9844 दे अस 

9 90 दे 13. 


षोडशक्रिया (अपरप्रयोगः) 
30 ¶ 17 प्र 96. 
षोडदामावना 
30 1 5 प्र... 
 पजनचित्तवद्छभः 
30 #॥ 55 ग्र 8 अस. 
सप्तभङ्गीतरङ्गिणी | 
26 1 38 म्र 70. 
समाधिभक्ति 
30 4 26 ग्र 1 (प्राक्रतसहिता) 
` स््वैदोषप्रायश्चित्तम्‌ ` 
230 ४ 5 म्र 10. 
सामयिकम्‌ | 
20 4 26 म्र 3. 
सिद्धभक्तिः | | 
20 ¢ 26 ग्र  ्राकृतसहिता). 
सुक्तिस॒क्तावरी--सोमप्रभाचार्यकृता 


30 }॥ 21 प्रदा 122 (दाविडटीकाुता). 


भिकः ता) 





6") स्तोत्रम्रन्थाः 
अकलङ्ाष्टकम्‌ 
30 4 2 म्र ¢. 
` 30 # 2 म्र ^. 


अष्टपदी 
30 1 28 म्र 11. 


आहंतस्तोत्म्‌ 
30 ‰ 7 प्र 6. 


ऋषिमण्डलस्तोत्रम्‌ 


20 ॥ ‰3 प्र 4. 
कल्याणकल्पद्रूमः (कल्याणस्तवः) -- वादिरान- 
सूर्कितः 
30 ४7 ग्र 8. 
30 ४ 13 प्र 10. 
30 ¢ 16 ग्र 15 (कोराद्रयम्‌ ) 


कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌-ङमुदचन्द्रसूरिकितम्‌ ` 
20 1 7 प्र 11 
80 }॥ 13 म्र 14 अस, 
30 11 16 प्र 17. 
गुरुस्तवः 
30 } 26 म्र 2. 


 चतुविशतितीर्थङ्गरसप्रमातम्‌ 


30 ४८ म्र 9. 


चन्द्रनाथाषए्टकम्‌ 
80 1 8 प्र 5. 
80 1 15 प्र 5. ् 
30 } 8 म्र 5 | 


| चिद्छपमन्तमद्रम्‌-म्माखणन्याचायक्रतम्‌ 


30 # 1 ग्र 6 


# 


चैत्याटयवन्दनप्तोत्म्‌ 
30 ¢ म्र4. 


चेत्याङयव्णैनस्तो्रम्‌ 
30 ¢ म्र 9. 


जयमालास्तुतिः 
30 1 म्र 13. 
30 (4 18 म्र 14. 


जिनपुप्रभातम्‌ 
80 1 14 म्र 6. 
30 1 15 ग्र 4. 
30 (1 £ म्र 5. 
30 4 26 म्र £. 
30 ‰ 31 म्र. 


30 1 35 म्र 8 (१--२४ शोकाः). 


जिनाष्टोत्तरद्तनामस्तोत्रम्‌ (राताष्टकम्‌ ) 
20 ४ 7 म्र ३. 


जिनाष्टोत्तरसहसखनामस्तोचम्‌ (सहखाष्टकम्‌ ) 
30 1 7 म्र 23. 
20 1 35 म्र 4. 


 तीथंङ्करस्तोत्म्‌ 
30 4 ॐ म्र अस. 


दण्डनायकदण्डकस्तोत्रम्‌ 
30 1 1 म्र 1. 
80 1 % प्र 10. 


` द्षवतारस्तोत्रम्‌ 
30 7 म्र 3. 


ह्ट्ष्टकम्‌ 
30 1 4 म्र 5. 
| ^ 3 


च्ल 
जनम्रन्थाः २४१ 


। नेमिनाथाष्टकम्‌ 

30 + 15 म्र 3. 
30 "1 म्र 4. 
30 4 25 म्र 4. 


प्चकुमारपूना 
30 ५ 18 प्र 9. 


। पाश्चनायाष्टकम्‌ 
30 1 22 म्र 4. 
30 # 25 म्र 3. 


। 30 + 15 त्र 10 (कोङ्घद्यम्‌ ). 
। ॐ अ 18 त्र 9. 
। ॐ ४25 म्र ह. 

30 ध 29 प्र 9. 

30 र 31 म्र 9. 

30 #† 385 ब्र. 


| 
बाहुबरिनाथाष्टकम्‌ 
| 30 3 म्र 6. 
। ॐ ४15 त्र. 
| 30 ४25 त्र 4. 
ब्रह्मदेवदण्डकम्‌ 
30 }{ 28 म्र 3. 
। मक्तामरस्तोत्रम्‌--मानतुङ्गाचायेविरचितम्‌ 
| 3097 प्र 14. 
30 # 13 म्र 16. 
30 1 38 म्र 14. 
। 


भक्तामरस्तोत्वृत्तिः (द्वातरिदाजेनकथा)--रायमह्- 


करता. 
21 1 59 ग्र 46. 


२४२ 


भूपार्स्तोत्रम्‌ 
30 + 7 प्र 8. 
30 1 13 म्र 26. 


भरवाष्टकम्‌ (केत्रपालमन्तः) 
20 }{ 28 प्र 6. 


मङ्खटटकम्‌ 
30 # 15 म्र <. 
30 + 31 त्र 4. 


महापुष्पाञ्चटिः 
30 2 31 म्र 13. 


मुखप्त॒तिः (प्राक्रतस्हिता) 
3) + 26 त्र 4. 


विषापहारस्तोत्रम्‌--घनञ्लयसूरिकृतम्‌ 
30 6 म्र 11. 

30 ४7 त्र 9. 

30 ४ 13 म्र 19. 

30 भ 16 म्र 12. 
वृषभनाथाष्टकरम्‌ 

30 +{ म्र 

30) # 25 म्र 3. 
त्रतस्वरूपम्‌ 

30 # 7 प्र 7. 
दान्त्यष्टकम्‌ 

230 74 प्र. 

30 2 14 प्र 3. 

30 1 16 म्र 6. 


जेनप्रन्थाः 
30 # 26 म्र 4. 
| 30 }) 31 प्र 11. 
समवस्रणस्तोत्रम्‌ 
30 7 ग्र 16. 


परस्वतीदेव्यष्टकम्‌ 


30 “म्र 1. 
सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 

20 ५ 2 प्र 4. 

30 1431 प्र 9. 


सिद्धिष्तो्म्‌ 
30) ४ म्र. 
स्तो्नकदम्बः 
30 ध 26 त्र 11. 
त्व्नस्तवः 
3) 14 प्र 3. 
30 # 18 म्र 6. 
20 14 22 म्र. 
30 1 26 म्र 4. 
30 4 31 म्रौ. 
 स्वयम्भुनामस्तोत्रम्‌ 
30 ४ 18 प्र 14. 
20 \# 25 प्र 10. 
30 1 29 प्र 13 (ाविडाथयुतम्‌ ). 
प्वरूपाषटकम्‌ ४ 
23) 1 म्र 4. 
30 1 2 म्र 3. 


1181 07 ^ १8216 ^ (न) ^ प 
९14 8.4 110 0 1 (^^ 1068 


वेदाः | रिवविद्रदिममालासुक्तम्‌ 
त्मवेदन्याख्या | 21 ए 58 आ 4. 
4) © 10 के (प्रथमश्योकः). श्रीसूक्तमाघ्यम्‌ 
॥ 4) 1 6 म्र 71. 
एेतरेयव्राह्मणव्याख्या (सुखप्रदा) -षडगुररिष्य- 
क | अगस्त्याप्रिया,. 
क 40) & [7 म्र 1. 
39 0 15 दे 1507 सं २-४. + 
क अङ्धिराप्रिया 
पलप षि 40 6 17 प्र 1. 
29 ¢ 6 म्र ^. _ 
# आत्रेयाप्रिया 
परुषसूक्तभाष्यम्‌ 40 & 17 म्र 1. 
40 1 6 म्र 33. | | 
र । कण्वाप्रिया 
ब्राह्मणा्िसूक्तम्‌ | 44) © 17 प्र 1. 
20 ¬ 4 प्र ४. क्रारयपापिया 
रद्रमाघ्यम्‌--अहोबच्कृतम्‌ (-छोकरूपभ्‌ ) 4) © 17 प्र 2. 
4 ¢ 26 प्र 92. भार्मवाप्रिया 
रद्रभाघ्यम्‌--भट्मास्करकरतम्‌ | 4) ~ 17 म्र}. 
40 1 6 ब्र 42. वसिष्ठाप्रिया 
भ ध, १ ¦ श %) 
वेदार्थप्रकारः (यजुर्बाह्मणमाष्यम्‌ ) पायणाचाये- 0 © भ्र £. 
" कतः वाघ्यश्चाप्रिया 
| र 
40) © 9 ग्र 224 ३ काण्डे ७ प्र्षप्रभति 40 © 1/ म्र. 


९ प्श्च २३ अनुवाकपथेन्तं, २ काण्डे, | विश्वामित्राप्रिया 
१ प्रश्नश्च | 4) 1म्र£ 


शोनकापरिया 
40 म्र. 


[1 मीके 


उपनिषदः; 

अवधूतोपनिषत्‌ 

4 7 14 म्र 6. 
कटिप्ननतरणोपनिषत्‌ 

40 7 [4 ग्र. 
= गरुडोपनिषत्‌ 

40 7' 14 म्र 8. 
दन्तात्रेयोपनिषत्‌ 

40 ए 14 त्र 7. 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 

40 (~ 1 आ 10 अस. 
मुक्तिकोपनिषत्‌ 

4{) 7? 14 म्र 1. 
वासुदेवोपनिषत्‌ 

40 ए 14 प्र 5. 
सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 

4) ॥ 14 नम्र 1). 


हयग्रीवोपनिषत्‌ 
4) [7 14 म्र 4. 


उपनिषद्धाष्यम्‌ 


एतरेयोपनिषद्धाध्यम्‌ 
4) ~ 4 ग्र 10. 


 खमकासारोवकयेनोततकतृलि 


गा 
| वेदाङ्ग-बेदटक्षणानि 


आपिराटिरिक्षा 
40 ¢ 10 के, 


केम्पसूत्तम्‌ 
40 © 20 म्र 4. 
40 © 20 म्र 4. 
जटान्यायपञ्चाराद्विवरणम्‌ 
40 © 20 म्र 63. 


जटाविचारः 
40 @ 20 म्र 38. 


तनेर्जहतमित्यन्ररक्षणविचारः 
40 © 20 ग्र 10. 


पाणिनींयरिक्षा 
40 © 10 के, 


प्रणवनिणेयः 
46) (~ 0 म्र 


प्रतिहारसूत्तम्‌ 
40 प 17 प्र 12. 


पहछसूतरम्‌ (पु्पसूत्रम्‌) पष्पषितम्‌ 
40 पत 17 म्र 44 अस. 


व्यापशिक्षा--व्यासक्रता 
40) ( 0 म्र 34. 


व्यासरि्षान्याख्या (वेदतैनसम्‌) सूर्यनारायण 
दीस्ितकता 
40 ( 20 म्र-आ 2/4. 
रोनकीयरिक्षाव्याख्या 
40 0 10 के. ` 


11 


स्वरपञ्चाशत्‌ _  द्रादशाहसुत्रम्‌ 


40 © 20 प्र 6. । 40614 त्र 6. 
| 
स्वरटक्षणम्‌ द्वेषकर्मान्तसूत्राणि 
40 ¢ 10 के. | 4 प्र 5 प्र 295. 
पुपर 
न । 40619 त्र 16. 
40 8 म्र 49 अस 
्रोतसूत्राणि | 
 प्रवरसननम्‌ 
असनिहोतरपरषः | 40 & 14 त्र 7. 
40 © 19 म्र 18. | र 
| । मरद्वानश्रोतसत्रम्‌--भरद्वानकृतम्‌ 
आधानसुत्रम्‌ (प्रभः) । 406 19 त्र 108. 
। 
40 19 ग्र 8. । शुलक्रश्न 
आपस्तम्बश्रोतसूप्नम्‌--आपस्तम्बकृतम्‌ । 406 [म्र 12. 
40 © 10 प्र 32 अस (सन्याख्यम्‌ ) । 40त5प्र 2. 
4) ॥ 16 म्र 280. | श्रौतसूत्रम्‌ 
आपस्तम्बश्रोतसूत्रभाष्यम्‌--धूतेस्वामिक्तम्‌ ` र 
| ) प्र 17 प्र 88 अस. 
40 ए' 20 ग्र 318 अस. | +. 
सामान्यसत्रम्‌ 
ूर्तस्वामिभाष्यवृत्तिः-कोरिकरामकृता र 
40 © 10 प्र 186 अस. ॥ | 
अदीपि मणिसूः 
आपस्तम्बपुत्रदीपिका (सोमदीपिकिा) रुद्रदत्तकरृता ` 40 6 14 अ 18 
40 प्र॒ 12 प्र 192. | | 
आपस्तम्बसुत्रवृत्तिः (सूत्रदीपिका) रुढदत्तकृता | च 
0) 1 | प्रयोगा 
^ | ध्रोत्रयोगाः 
उत्तरसूत्रम्‌ | अगरिष्टिः ` 
40 © 14 प्र 12. | 40 © 17 म्र 7. 
चापुर्मास्यप्रश्ष | अयिष्टोमप्रयोगः 
40 © 19 प्र 18. । 8 ग्र 240. 
द्पूर्णमापसूत्रम्‌ । अच्िष्टोममेत्रावरुणप्रयोगः 


40 & 19 ग्र 54. । 40 प्र 16 त्र 38. 


अथिहोत्रक्षामणिः--रामचन्द्रयन्वकरतः 

4) 7 21 प्र 100. 
अतिराचप्रवर्ग्यम्‌ 

4) {8 म्र 8. 
अन्वारम्भणीयेष्िप्रयोगः 

40 © 17 प्र 2. 


अवभ्रथेष्टिः 
40 ~ 17 म्र 4. 


` आग्रयणेष्टिप्रयोगः 
40 ध 1८ प्र. 
40 [ 12 म्र 9 अस. 


आधानप्रयोगः 
40 ७ ग्र 4. 


आपस्तम्बप्रयोगवृत्तिः- ताख्वृन्तनिवापि 
(आण्डपिङकै) कृता धूतंस्वामिभाष्याुसारी 
40 1 1 प्र 333 द्प्रणवासावारम्य विश्व 
सृजामयनान्तम्‌. 
आश्वलायनब्रह्मत्वम्‌ 
40 © 17 म्र 9. 
उत्सरगेष्टिप्रयोगः 
40 17. 
तऋतुग्रहप्रचारः 
40 18 ग्र5. 
ओद्वात्रवरणम्‌ 
40 1 8 प्र 9. 
कुण्डलटेष्टिः 
40 © 14 म्र. 
40 © 17 प्र 6 (दौत्रश्न) 


7 

। कोकिीमेत्रावरुणम्‌ 

। 40५78. 
 कोकिठीरोत्रप्रयोगः 

। 4061 त्र10. 
। चरपरोत्रामणिहोत्रम्‌ 


40) ॥ 17 म्र. 
40 ~ 17 म्र 4. 


। चातुर्मास्यम्‌ | 
| 40 © 17 प्र 8 (वेश्वदेवपर्म). 
। 40115 प्र 144. 
| 
। चातुमांस्यभाष्यम्‌ 
। | 406 14 म्र 56. 
| 40 & 14 म्र 48. 
 दचपूर्णमासप्रयोगः 

40 © 17 प्र 23. 
पथिक्ृदेशवानरेष्िप्रयोगः 

4) 0 17 प्र. 
| पवित्रेष्टिः | 
40 @ 1 म्र 9. 
 पञ्ुबन्धप्रयोगः 
4006 17प्र5. 
` पुनराधेयप्रयोगः 

4) (~ 1८ म्र 4. 

 प्रयोगप्रदीपिका-- ताख्वरृन्तनिवासि (आण्डय्ठि) 

करता | 

40 प 14 प्र 326. 

 ब्राह्मणाच्छंसिप्रयोः 
। 40 प्त 16 प्र 40 अस, 


~ .--- ~~ -------* ० -=-- ~---- ~ ~ ~~ 


न 


मिविन्देष्टिः 
+) म्र 3 
भेवावरुणप्रयोगः 
+) 1८ ग्र 19. 
वरद्रानीयम्‌--वरद्रानक्रतम्‌ 
५) [4 ग्र 234 
वाजपेयहोलम्‌ 
46) (~ {4 म्र 10. 
विभ्रष्टेष्टिप्रयोगः 
4) © 17 प्र 1. 
40 © 17 ग्र. 
रातपतीष्टिभरयोगः 
0) ~ 17 म्र}. 
्रोतकारि 
39 0 1 दे 16 अस, 
श्रोतप्रयोग ४ 
0 त ज प्र 12. 
साथिचित्यक्रतुप्रयोगः 
{0 ए 27 म्र 196. 
सोमपञ्चकम्‌ - | 
44) {1 16 म्र 154. 
सांमप्रयोगः 


<4{) ॥ 2९ त्र 90 अस, 


+ 18 प्र 150 अस. 
सो्भाष्यम्‌ 
-4() (~ 14 प्र.82. 
सोजामणिप्रयोगः 
44) (+ 1“ त्र 14. 


1 


` सौत्रामणिप्रयोगक्ारिका 


0 1 12 म्र 1 गस, 


भ्रोतमायश्चित्तानि 


। उत्तरप्रायश्ित्तमाष्यम्‌ 
4) = ग्र 4). 


` उत्तरप्रायधित्तिः 


4) @ 19 म्र 22. 


 प्रायश्चित्तप्रशनः 


4) © {9 म्र 20 


प्रायश्चित्तम्‌ 


4) त 1] त्र 209. 


 प्रायश्चित्तदातद्रयीन्याख्या 


+) + 21 त्र 18. 


| श्रो तप्रायधित्तम्‌ 


~+{) ¡ 12 म्र 86 अस. 


ग्रह्यसत्रम्‌ 


 वैखानसगृह्यसत्रमाप्यम्‌- नृसिंहवानपेययाजिङृतम्‌ 
9 8 दे 987 (सं १२, आदितः १० 
परश्च २ पटछ्पर्यन्तम्‌ ). 


वनम 


ग्रहयपूवेमयोगाः 


` आतुरप्तन्यासविषिः 
4) {1 प्र 27. 


शद्राचष्ठानपद्धतिः--नारायणमट्ृक्रता 
39 7 8 दे 168. 
व्यासपूनाविधिः 
40 {त 4म्रः. 
राताभिषेकरप्रयोगः 
40 4 म्र. 
शिवपूजा 


19 # 55 ग्र 8 (आदितः मस्मघारणान्ता). 


ग्रूह्यापरययोगः 


यतितस्कारप्रयोगः 
40 ६ 4 म्र 6. 


लान्तिपियोगाः 


अदानिपातरान्तिः ` 
40 [ 12 म्र 4. 


नान्वेष्टनक्षान्तिः 
40 1 12 प्र 5. 


मृटस्मृतयः 


मिताक्षर्याख्या (सुबोधिनी) विशेश्वरक्ृता 
89 7 15 दे 204. 
हारीतस्एतिः--हारितक्रता 
40 ए 17 म्र 197 अस. 


कमनका 


1 
* निबन्धस्मतयः 


आज्ञोचनि्णयः 
40 4 म्र 1. 


काटसपिद्धान्तः-चन्द्रचूडभट्रक्रतः 
39 7} 3 दे 130. 


कुण्डमण्टपसिद्धिः (कुण्डसिद्धिः) --विडूल्दीक्षित- 
करता 
85 ¢ 26 दे 40 (आदितः ४९ शोकाः, 
सव्याख्या). 
39 7 36 दे 56. 
गृह्यतत्वम्‌ | 
89 7 7 दे 324. 
चत्वारिशत्कर्माणि 
40 1 1 म्र. 


धर्मदाखनिष्कर्षः (चोष्देशे वासदेवशाच्िणां सन्नि- 
धाने) 

40 [ {£ ग्र 40 अस, 
धर्मशाख्वचनानि । 

40 7 11 म्र 4 अस, 

| प्रबरखण्डिका--अहोबरभट्ृकरता 

39 क़\ 5 दे 14. 
प्रवरल्म्‌---रक्ष्मणक्रतम्‌ 

39 7} 2 दे 66. 
रजस्वलाविषयः | 

4) 1 1८ म्र ८ अस, 
श्राद्धनिर्णैयः 

26 0 15 प्र 3. 
प्मृतिसङ्गहशछोका ६ 

40 1 4ग्र 4. 


++ 


स्मृ्यर्थपारः 
39 12 दे 90. 


इतिहासमन्थाः 


अध्यात्मरामायणम्‌ 
40 त 10 म्र 281. 
इतिहापसमृचयः 
40 ए 20 म्र 148. 
रामायणम्‌--वाल्मीकिक्रतम्‌ 
4 9 10 म्र 69: (आदितः & काण्डाः). 
40 7 19 ग्र 108 (नाल्काण्डः) 
4) ? 19 ग्र 155 (सुन्दरकाण्डः) 
रामायणन्याख्या-रामानुनक्ृता 
40 15 म्र 358. 
रामायणव्याख्या (दीपिका)- वेद्यनाथङ्रता 
40 † 21 ग्र 208 (आरण्ययुद्धकाण्डो). 
वासिष्ठविवरणम्‌--मुम्मडिदेवक्रतम्‌ 
40 पत 18 म्र 256. 
वासिष्ठविवरणम्‌--रामेन्द्रयमिङ्ृतम्‌ 
40 ए 28 प्र 510. ` 
रोषधर्मः- व्यासकरृतः (हयिवंशान्तरम॑तः) 
40 [ 13 म्र 190. 





| 


॥/ 


गीतामन्थाः 


बरह्मगीता-- व्यासक्त 
40 @ 8 म्र 10 (किञ्चित्‌ ) 


4 82 
9 


ष 


मगवद्ीतान्याख्या (पदयोनना) रामचन्द्रानन्द 
परस्वतीक्रता 
40 त 13 म्र 258. 
भगवद्रीताग्याख्या (घछबोधिनी) 
40 @ 16 प्र 300. 
| रामगीता 
| 19 2 55 प्र 6 
| गुरुगीता (किंश््तारतन्वान्तगता) 
| 





11 7 113ब 9 


उपाख्यानम्मन्थाः 
। स्क्माङ्गदोपाख्यानम्‌ 
4 1 8 म्र 15. 
खटितोपाख्यानम्‌ -- व्यासकृतम्‌ (बह्याण्डोत्तर- 
खण्डान्तर्गेतम्‌ ) 
40 पत 6 म्र 261. 


कटोरगिरिमाहात्म्यम्‌--ग्यासक्रतम्‌ 
पुराणं) 

40 © 3 म्र: अस. 

40 प्र 3 प्र 132. 
काविरीपत्तनवेहयमाहात्म्यम्‌ (श्िवमक्तमाहात्म्यम्‌ ) 

39 7 10 दे 498. 
चम्पकारण्यमाहात्म्यम्‌ 

40 ए 7 म्र 162. 


| 
| 
मादासम्यमन्थाः 
(बह्माण्ड- 





४111 


तंटाकावेरीमाहात्म्यम्‌-- व्यासक्तम्‌ (आसरेये) 
4) £ ^ ग्र 135. 
40 [ ३ त्र 166. 
त्रिशिरगिरिमाहात्म्यम्‌ 
40 7 5 म्र 118 
दक्षिणद्रारकामाहात्म्यम्‌ 
4) ¢ ¢ म्र 34. 
नाप॒त्रयमाहात्म्यम्‌ 
33 (¦ आं 16. 
पाण्ड्रङ्माहात्म्यम्‌ 
4) # 2 प्र 45. 
परग्रहेश्वरमाहात्म्यम्‌ (आग्नेये) 
4) [ 2 म्र 26. 
भागवतमाहाल्म्यम्‌-- व्यासक्तम्‌ 
40 ॥ म्र 40). 
माघमाहात्म्यम्‌---व्याप्क्रृतम्‌ (पाद्मे) 
{0 ६ 7 प्र 135 
व्रद्राजक्षेत्रमाहात्म्यम्‌--व्यासकरतम्‌ (ब्रह्माण्ड- 
पुराणे) 
40 1 £ प्र 16 
वेद्यनाथप्यलमाहात्म्यम्‌--(शिवपुराणान्तगतम्‌ ) 
40 ? 9 प्र 112 
शिवनाममाहात्न्यम्‌ 
40 15 त्र1. ` 
श्रीरङ्गमादात्म्यम्‌-- व्याकृतम्‌ 
40 75 म्र 58 ^ 
+ प 1 ग्र 52 ब्रह्माण्डपुराणे) 
श्रीवाञछमाहात्म्यम्‌- व्यासक्तम्‌ 
40 1 2 म्र 13 (किवरहस्यखण्डे). ` 





4 1 2 प्र 14 (दभ्राल्ठििनमाहात्म्यम्‌ ). 
4) 1 2 भ्र 6 (स्कान्दे-सद्याद्विखण्ड). 
40 { 2 ग्र 2 (शिवरस्योत्तरखण्डे ७ अरो). 
40 1 2 ग्र 124 (साम्बोपपुराणे). ~ 
40 1 2 ग्र 30 (बरह्माण्डोपपुराणे). 
44) 1 2 ग्र 6 (ब्रह्माण्डपुराणे). 
40 1 2 ग्र 50 (स्कान्दे). 
सतुमाहात्म्यम्‌-- व्यासकृतम्‌ 
4() 7 23 ग्र 322 (स्कान्दे). 


निजया 


अष्टादश्चपुरणान्तगतपुरणानानि 


भागवतम्‌-- व्यासक्तम्‌ (सव्याख्यम्‌ ) - 
40 1 11 ग्र 438 ({-९ स्कन्धपयन्तम्‌, 
श्रीधरीयन्याख्यायुतम्‌ ). 
40 7 12 प्र 614 (१०-१२ स्कन्ध- 
पर्यन्तम्‌ , श्रीघरीयनव्याख्यायुतम्‌ ).. 


40) ] 18 प्र 406 (१० स्कन्धः 
सव्याख्यः) [र † "५ 

4) 1 16 प्र 488 (१० स्कन्धः 
सव्याख्यः), 


विष्णपुराणम्‌-- व्यासकृतम्‌ 


4) © 16 प्र 3३० (१ अरो, ११ अध्याय- 

प्रमृति ६ अंशपयन्तम्‌ ) 
हरिभक्तेप्रधोदयः--व्यःसक्रृतः (नारदीयपुराणे) 
44) 1) 14 ग्र 376 (श्रीधरीयन्याख्यायुतः) 


 धमसहिता 


“ 4 ¢ {9 म्र ५6 


| वैष्णवकण्ठामरणम्‌ (विष्णुधर्ममीमांसा) सोमसूच- 


कृतम्‌ 
0) ^ 3 म्र 296. 


क्ष 


सार्य्ामर्टक्चणम्‌ 
4) ¢ £ म्र 192. 
40 © 2० म्र 12, 
हरिहरद्वितभूषणम्‌--बोधेन्दरयतिक्रतम्‌ 
40 ? 4 ग्र 232. 


न क 


अनःषस्तोत्राणि 
मङ्कटंमगवानितिनछकव्याख्या 
<+) © 12 म्र 4. 
रामस्तोत्रम्‌ 
4) क 15 प्र 20). 


मज 


वलटभाचा्यक्रतस्तोऋणि 


क्ृष्णप्रेमाश्रतरपायनम्‌ 
40 ¢ 18 प्रौ. 


मथुराष्टकम्‌ 
4) 7 15 म्र 2. 


श्रीमद्रोुटाष्टकम्‌ 
4) ? 15 म्र 3. 


[षरि 


 शङ्राचायैकृतस्तोत्राणि 


दक्षिणामूर्तित्तोत्रम्‌ (दक्षिणामूत्यष्टकम्‌ ) 


40) © 4 ग्र 1. 
40 ग्र. | 
40 1 9 म्र 14. | 


` 1 


1 


{ 


। पाण्डुरङ्काष्टकम्‌ 


| 4) ए 15 म्र 4. 


। पूनास्तो्तम्‌ (सवृक्तिकम्‌)--ज्ञानशम्भुक्ृतम्‌ 
| 2> 11 47 ग्र 192 (अस्त) अतिरिथिटम्‌ ). 
। मूकराम्बिकास्तोत्रम्‌ 
| 4)7 6 प्र 3. 
 विष्णुपादादिकेशान्तस्तुनिः 
| 4) £. 1 म्र 34. 
। विष्णुमहस्रनाममाघ्यम्‌ 
। 02 15 म्र 178. 
| | 
। हरिप्तुतिव्याख्या -स्वयप्रकाशयतिकृता. 
। 407 2 त्र 60. 
 सोन्दर्थलहरी (रक्ष्मीषर्याख्यायुता) 
। 34 23 दे 254 अस. 
 सोन्दयैरहरीन्याख्या (माग्यवर्विनी) कैवल्याश्चम- 
। ॐ दे 167. 
| आनन्दलृहरीटीका (तरी) गोरीकान्तमार्वभोमभदटा- 
चायता 
34 12 दे 124. 


॥ 


॥ 
1 
1 
॥ 
1 


तायव 


| श्रीधरवेङकटेश्वरङ्तस्तोत्राणि 
 आख्यावष्टिः 
4) ? 16 ग्र 14. 
` आर्तिहरस्तोत्रम्‌ | 
। ५407161. 
| कुरीरेशाष्टकम्‌ (करीर टकम्‌ ) 
| 44) 7 10 म्र, 


कृष्णद्रादश्षमञ्चरी 
40 7 16 प्र 3. 


जम्बुनाथाष्टकम्‌ 
40 7 16 प्र. 


डोटानवरल्नमाटिका 
40 7 16 ग्र 2. 


तारवरीस्तुतिः 
40 7 16 प्र 4. 


दयाङातकम्‌ 
40 7 16 ग्र 20. 


दोपपरिहाराष्टकम्‌ (दोषपरिहारस्तवः) 
40 7 16 प्र 2. 
नवनीतप्रियाष्टकम्‌--हरिदासक्रतम्‌ 
4) ॥ 16 प्र. 
भक्तरक्षणम्‌ 
40 ए 16 प्र 4. 
भक्तिकल्परता 
49 7? 16 ग्र 6. 


मातृमूतदातकम्‌ 
40 7 16 म्र 16. 


स्ुतिपद्धतिः 
40 7' 16 म्र 46. 


५ शामा वमि 


अष्टोत्तरशतनामादयः 
महारक्षम्यष्टोत्तररातनामस्तोत्रम्‌ 


440 ? ] ग्र 6 (महामारतान्तगतम्‌ ). 


4) 7 14 म्र 3. | | 


खमदूद्वादशनामस्तो्म्‌ 
97 48 म्र}. 


लरत 


अपषिस्तोत्राणि 


आर्यापश्चा्ीतिः- -पतञ्जलिक्ता (स्वयंपरका्ञ- 
 यतिकृतव्याख्यायुता ` 
40 {7 22 प्र 104. 


इन्द्राक्षीस्तोत्रम्‌. 
40 1 12 म्र 4 अस, 


उमामहेश्वरस्तोत्रम्‌ 
40 © 13 प्र}. 


गङ्काष्टकम्‌--वाल्मीकिकृतम्‌ 

25 [ 28 म्र 4. 

40 © 20 म्र 4. 
देवीस्तोत्रम्‌ 

40 { [1 म्र. 

40 1 6 म्र ^. 
नारायणहृदयम्‌--शुक्राचायङृतम्‌ 

4) ॥ 1 म्र 6. 

40 † 14 म्र. 
पश्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 

4) ॥ 6 ग्र. 
प्रह्वादस्तुतिनवरन्नमाङिक 

40 ~ ¡1 म्र. 
भगवद्रीताघ्यानम्‌ 

40 { 9 प्र 4. 
महारुक्ष्मीहदयस्तोनम्‌ 

40 7 1 प्र :0. 


राधास्तोवम्‌-श्रीङृष्णक्ृतम्‌ (बह्यण्डपुराणे) 
40 1 15 म्र 3. 

लक््मीनारायणह्दयम्‌ 
40 7 14 प्र 12. 

टक्ष्मीहदयम्‌ 
40 7 14 प्र 19. 


रिवस्त॒तिः (अगस्त्या्टकम्‌) अगस्त्यक्ृता 
40 1 9 म्र. | 


शिवस्तोत्रम्‌ 

40) 1 9 ब. 
परीतारामस्तोत्रम--हुमत्कृतम्‌ 

40 ? 15 म्र 3. 
सर्यस्तवराजस्तोतम्‌ 

4) ] ¡£ प्र 4 अस. 
रान्तिस्तवः 

29 [, 37 आ 66. 
शिवस्तुतिः 

© 11 जा 3. 
अक्षमालिकास्तोत्रम्‌ 

20 © 11 आ 11. 
अक्षयकवचम्‌ 

11 7 1:35 ब £. 
कुरार्णवगुरुस्तोत्रम्‌ 

35 3 74 आ ‰. 
गायत्री्तोघम्‌ 

27 © 11 आ. 


गुरुपादुकापञ्चरन्नमाटिका 
27 ]) 49 प्र }. 


[का 
„~ ~------- ~ -- ~~~ ~~~ ~~ *-------"--~ -*--- -~-~~ 
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। तिपुरुन्द्रीमानसपूना 

| 21 8 5.) प्र 1. 

। तिशतीमाघ्यम्‌--रङ्कराचा्कृतम्‌ 
| 98 त्र 65. 

। 9 प्त 17 त्र 36. 

| 9410दे 187. 
 तरहतीस्तोत्रम्‌ 

| 9 £ 45 म्र 4. 


५ 
1 
ष 


॥ 
क 


। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्‌ 

| 2८^ © 1 जा 3. 

| ठडितात्रिराती 

| 24 £ 36 आ 11. 

| 

टलितापहखनामदोधनी 
8७9 ॐ 26. 


गृद्रकल्यम्नन्याः 
र्षचरित्रम्‌-- मद्बाणविरचितम्‌ 
19 च 41 आ 10: (१-३ उच्छवासाः). 


नपय 


प्यकाव्य्रन्याः 


| नैषधन्याख्या (जीवातुः) मद्धिनाथकता 
| ` 82 7 11 प्र 26 (१३ सर्म). 
। महानाटकसुक्तिपुधानिधिः- उम्मडिदेवरायक्रतः 
। शष्6प्र 9, 
| 30 प 8 ग्र 186. 
| 30 ए 11 आ 81. 


ॐ .\ 21 ओ 181. 
85 ¢ 86 दे 110. 


श्रीनामविलास्तः--श्रीमत्पाहिबकोटकरतः 
9 8 47 दे 344. ` 


नदटकम्मन्थाः 


प्रतिज्ञायौगन्रायणम्‌--मासकृतम्‌ ` 
40 1 5 के 


अटङ्ारम्न्थाः 
कुवर्यानन्दव्याख्या (मनोरमा) 
2 ¢ 4८ म्र 


ध्वन्यारोककारिकाः 
40 7 8 के 15. 


घ्वन्याोकव्याख्या (के मुदी) उत्तञ्गोदयराजछृता 


89 ए 4 दे 732 (उचयोतः). | 


शृङ्गारप्रकाडाः--मोजदेवकृतः 
89 % 2 दे 3870 (सं {-८.) 


कोशमरन्थाः 


पङ्ोतम्रन्थाः 


पङ्गीतसङ््हचिन्तामणिः 
89 1 7 दे-द्रा 384. 


सङ्गीतरत्ाकरः- शाङ्केदेवकृतः 
89 1 4 द्रा-द्‌ 107 (शरुतिप्रकरणम्‌ >. 


व्याकरणय्न्या, 


वाक्यपदीयटीका हरिवृषभदेवक्रता ` 


39 7 3 दे 320 अस. 


"ष्य 


अदैतगन्थाः 
परमार्थप्तारः-- रोषक्रत 
28 7 31 आ 134 (आन्घ्रप्रतिपदाधयुतः) 


यकेतञ 


विरिष्दवितयन्थाः 


कारिकान्याख्या | 
34 त्र 11 म्र 24 अस. 


उत्तरसारास्वादनी 
26 4 15 ग्र-द्रा 326 (२४-२८ अधिकाराः). 
30 7 27 प्रदरा 80 (३०-३२ अधिकायः). 


टीकासर्वस्वम्‌ (अमरकोशान्याख्या) स्वानन्दकृतम्‌ मत्येकयप्रकारिका-- रेय्यणाचायंङ्ता 


39 छ 9 दे 394 (प्रथमकाण्ड ) वि 


38 ^ 21 म्र 246 


मन्त्रजस्मन्थाः 
अङ्गारककवचम्‌ 
21 4आा£. 


कार्तवीर्याजंनकवचम्‌ 
29 4. 


गायत्रीकवचम्‌ ` 

9५4 

9 {69 आ 1. 
11 ?63 ब. 
11 7? 5 बव £. 
19 131 आ 9. 
21 ^+ 11 आ. 
21 833 म्र. 
21 3 34म्र 
% { 11 अ & 
29 46. 


 गायत्रीपञ्चरम्‌ (जह्यतन्े) 

9 4म्र ^. 

2 © 11 आ 14. 
 गायन्रीहदयम्‌ ` 

947 प्र. 
2:71 जा! अस. 
३) 1) 2 आ 16. 


त्रेटोक्यम ङ्गर्कवचम्‌ 
| 11 ¢ 2: ब्र 4. 
ब्रेटोक्यमोहनकवचम्‌ 
°“ 116 46 त्र. 
19 (¢ 88 म्र 23. 
पञ्चमुखहतुमत्कवचम्‌ 


29 & 2 आ 10. ` 


द 


॥॥ 1, 


॥ ५. 


17 
 प्रतिक्रियाश्युिनीस्तोत्र 
| 28 ए 31 त्र 19. 
| बााकवचम्‌ 
॑ 29 1, 37 आ >. 
 मन्त्रराजपदस्तोजम्‌ 
` 29111 त्रः. 
` राजद्युटिनीकवचम्‌ 
ॐ 878 आ 11. 
` छङ्ताकव्चम्‌ 
। 1170 ज्कदे3. 
- ठल्ताह्टयम्‌ 
` 117 3&दे3 
` सुबाङाकवचम्‌ 
| ` 19 & 35 आ 42 
। सुत्रह्यण्यकवचम्‌ 
। 196 37प्र 4. 
| 19141 म्र3 
| 19 { £ म्र $. 

सोभाग्यक्रवचम्‌ 

11 {1 19 के 10. 
शिवक्वचम्‌ 

117 80 ब 1). 


| 9: 45 म्र‰. 
| ॐ) 2) 4. 
|: 3886. 
। हयग्रीवकवचम्‌ 

[... 1947 म्र 4. 
| 





२ 


2111116 ष ^. ए 91018 81981019 -90 1116 ए 2.581118, 1688; 8.0 क 204 [प] 86 ४ 
। ४06 4 पद [107 दाक, 4080, ४2त41-8.8. 


